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है | यह धर्म बहुन ही थोड़े छोगोंके मनमें आशाक्री किग्णका सचार रर्ता 
है। यह जीवन और मरण दोनोंको अन्यकास्त्रस्त बनाता है और बनाता है 
मानवताके भविष्यकों भयपूर्ण | यह एक ऐसा धर्म है कि मैं जन्मभर उसे नष्ट 
'करनेके लिये जो मुझसे बन पढ़ेगा करता रहूँगा। उसके स्थानमें में चाहता हूँ 
मानवता, में चाइता / अच्छी मंत्री, मैं चाहता हूँ मानसिक स्वतन्त्रता, स्वदन्त् 
वाणी, प्रतिभाके आविष्कार, विज्ञानक्े तजबेँ--कछा, संगीत और काब्यका 
धरम--अच्छे घरों, अच्छे कपड़ें और अच्छे 


वेतनका धर्म, अर्थात्‌ इस 
छोकका घमम । 


धमॉकी सत्य तथा जन्म 

हमें यह न भूछना चाहिए कि संसार प्रगतिशीरू है, संसार निरन्तर 
भरिवर्तनर्शील है-म्ृत्यु और उसके बाद जन्म | निरन्तर मृत्यु और 
निरल्तर जन्म | उरातनकी इस समाविपर सदासे यौवन और आनन्‍्दका जन्म 
होता आया है; और जब भी एक पुरातन घर्म मरता है, एक नया श्रेष्ठ धर्म 
जन्‍म अहण करता है। जब भी हमें पता छगता है कि किसीका कोई कथन 
अैथ्या है, तो एक सत्य उसका स्थान लेनेक्े लिए आगे बढ़ता है। हमें 
॥ बालक विनाशसे भयभीत होनेकी आवच्यकता नहीं | जितना ही 
भमथ्याका विनाश होगा, उतना ही सत्यका प्रकाश होगा | 

हे समय था जब ज्योतिषी आकाशक्े नक्षत्रेंमें आदम्मियों और 
जातियोंके भाग्य पढ़ा करते बे। उनका स्थान संसारमे नहीं रहा | अब उनकी 
जगह गणितज्ञ ज्योतिषियोंने ले ली है। 


है उसय था जब बूढ़ा कीमियागर किसी न क्रिसी <धातुले सोना 
नेक रहत्यकी खोजमें भव्कता रहता था । अब उसके लिये जगह ही नहीं 
रही | उप्तका स्थान रसायनशास्तरीने ले लिया है | यद्यपि वह धातुओंको 
सोना नहीं “ना सकता, किन्तु उसने ऐसी चीजोंका पता लगाया, है जो सारों 
अच्तीको घनसे ढेंक दें। 


बल रत दे “व भविष्यवक्ताओंके पौ-बारह थे। उनके वाद पादरी- 
हित आये | अब पादरी-पुरोहितोंको भी विदा होना चाहिए, 


$ 
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धर्मोददेशकको विदा होना चाहिये, उसका स्थान ग्रहण करना चाहिये 
अभ्यापकक्ो--प्रकृतिके वात्तविक व्याख्याताकों। हमें अब पराप्रकृतिसे कोई 
काम नहीं, हम अब चमत्तकारों और असंभव घटनाओंसे ऊब गये | 

एक ससय था जब भविष्यवक्ता प्रकृतिकी पुस्तककोी पढनेका झूठा बहाना 
बनाता था। उसका स्थान दाशनिकने ले लिया है जो कार्य -कारणके नियमानु- 
सार तर्क करता है। भविष्यवक्ता बिदा हुआ, दाशनिक विद्यमान है | 


एक समय था जब आदमी आकाशसे सहायताकी आशा लगाये बैठा रहता 
था ओर जब बह बहरे आकाशसे प्रार्थनाएँ करता रहता था। एक समय था जब 
सभी कुछ पराप्रकृतिपर निभर था। ईसाइयतका वह थुग अब बिदा हो रहा है। 
अब हम प्रकृतिपर निर्भर करते हें, प्राचीन मिथ्या विश्वासोंके विश्वासीपर नहीं 
किन्तु नई बातोंके आविप्कारकपर | अब हम पक्की नींवपर अपना भवन बनाने 
लगे हैँ | हमारी प्रगनिके साथ साथ पराप्रकृतिकी हत्या होती जा रही है| 
संसारके बुद्धिप्रधान नेता पराप्रकृतिके अस्ति्वको अस्वीकार करते है | वे 
मिथ्या विश्वासोकी नींव ही हिला दे रहे हैं | 


परस्परका धर्म 


पराप्राकृतिक धर्मके लिये अब इस संसारमें कोई जगह नहीं रहेगी । अब 
उसका स्थान तके ग्रहण करेगा । “ अज्ञात 'की पूजाको जगह परस्पर प्रेम और 
एक दूसरेकी सहायताका धर्म स्थापित होगा । सिथ्या विश्वास विनष्ट होगा, 
विज्ञान रहेगा | साम्प्रदायिकता आसानीसे नहीं मरती | आदमीकी बुद्धिका 
अभी पूरा पूरा विकास नहीं हुआ है। शारीरिक रोगोकी भोति मानसिक रोग 
भी होते हं--दिमागकी सहामारियों ओर हेग । 

जब भी नवीनका प्रादुर्भाव होता है, पुरातन विद्रोह करता है और बह 
अपने स्थानक्ने लिये तब तक लड़ता रहता है जब तक उसमें कुछ भी दम बाकी , 
रहता है । मिथ्या विश्वास ओर विश्ञानमें इस समय वही संघर्ष चालू है जो किसी 
समय घोड़ागाडी और रेल्गाड़ीमे चालू था | लेकिन “रथ 'के दिन अब नहीं 
कहे | कोई समय था जब “रथ की अपनी शान थी, लेकिन अब बह नहीं 
रही | इसी प्रकार हम देखते हैं कि केवछ दशनके भिन्न मिन्न संप्रदाय 
ओऔर मतोंमे ही संधर्ष नहीं है, किन्तु चिकित्सा-शास्त्रतकमे है। 
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याद रखिये, यथार्थ सत्यके अतिरिक्त सव कुछ मरणशील है। यही 
प्रकृतिका नियम है। शब्द मरते हैं । हर भापाकरी अपनी व्मश्वान-भूमि 
होती है । प्रायः हर समय कोई न कोई झब्द मरता है ओर उसकी समाधिपर 
लिखा जाता है--“अप्रयोज्य ! | नये शब्द निरन्तर पेदा हो रहे हैं| हर शठ 
एक पाछनेमें जन्म अहण करता है। विचार ओर उद्चारणका पाणि-अ्हण दाब्द- 
शिशुक्रो जन्म देता है। एक समय आता है जब शब्द बृढा दो जाता है, जब 
उसके मुंहपर झुरियों पड़ जातीं हैं, जब वह अपना सामथ्य गर्यों बंठता हं और 
जब उमका एकमात्र स्थान होता है कबरमें | यही चिकित्सा-शात्रमें मी होता 
आया है। मेरी तरह तुम भी यह याद कर सकते हो कि जब पुराने चिकि- 
तस्क ओर रक्त निकालनेवाले जराहोंकी प्रधानता रह्दी है | जब भी किसी 
आदमीको किसी तरहकी कोई शिकायत होती वे उसका खून निकालनेका ही 
काम करते थे | अब यह कल्पना करना कठिन है कि कुछ द्वी वष पहले एक 
जराहके आक्रमणते बचनेके लिये आदमीकी काठीका कितना मजबूत होना 
आवश्यक था | जब॒यह जराही गछत सिद्ध हो गई, उसके वाद भी सेकढ़ों 
ओर हजारों चिकित्सक इधर उघर भटकते रहे हूँ और उन्हें इस बातका बढ़ा 
खेद रहा है कि ऐसे श्रद्धाल रोगियोंका अभाव हो गया जो उन्हें अपने शरीर- 
पर तजवं करने देते हैं । 


इसी प्रकार ये सम्प्रदाय--ये मत ओर ये घर्म---आसानीसे मरनेवाले नहीं 
हैं । ओर वे कर भी क्‍या सकते हैँ ! पुराने कछाकारोंके चित्रोंकी तरह उन्हें 
केवछ इसलिये सुरक्षित रखा गया है क्योंकि उनपर पैसा खर्च हो चुका है । 
जरा कटपना कीजिये कि मिथ्या विद्वासके प्रचार-कार्यमें कितनी पूँजी छगी हुई 
है | उन पाठगालाओंकी कल्पना कीजिये जो मात्र अनुपयोगी शानके प्रचाराधे 
स्थापित की गई हूँ । उन विद्याल्योंक्री कल्पना कीजिये जह्ँ। विद्याथियोंको यह 
शिक्षा दी जाती है कि * विचार करना ? खतरनाक है और उन्हे श्रद्धा करनेके 
अतिरिक्त किसी मी दूसरे कार्यमे दिमागको कामसे नहीं छाना चाहिये। जरा 
उस महान्‌ धनराशिकी कल्पना कीजिये जो इन मन्दिरों, मस्जिदों और गिर्जोंकी 
रचनापर लच हुई हं। जरा उन हजारों छाखों आदमियोंका विचार कीजिये 

जिनकी जीविका आदमियोंके अज्ञानपर ही निभर करती है। जरा उन छोगोंका 
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विचार कीजिये जो छोगोंके अन्ध-विश्वास और श्रद्धाके बलपर ही धनी बनते 
ओर मोटाते हैं। क्‍या आप समझते हैं कि ये सब छोग विना संघर्ष किये 
मरनेवाले हैं ! बेचारे क्या करें ! उन पंडित-पाद्री-पुरोहितोके साथ मेरी हादिक 

हानुभूति है जिनको शिक्षाद्यारा बुद्धविहीन बना दिया गया है ओर अब 
जिन्हें श्रद्धाशून्य संसारके बीच जानेपर मजबूर होना पड़ रहा है । बेचारेकी 
कहीं कोई प्रार्थना सुनी नहीं जाती; आकाश उसकी सहायताके छिये हाथ 
आगे नहीं बढ़ाता और उसका धर्मोपदेश सुननेबवाले ही उसकी आलोज्चना करने 
लग गये हैं। वेचारा गरीब क्या करे १ यदि वह एकाएक बदलता है तो फिर 
कहींका नहीं रहता | यदि वह अपने वास्तविक विचारोंका प्रचार करना आरम्भ 
करता है तो उसे त्यागपत्र देकर चले जानेको कहा जाता है। इतना सब 
होनेपर भी यदि धर्मोगदेशक और उसके श्रोतागण इकट्ठे बेठे और सपूर्णरूपसे 
ईमानदारीकी बात करना चाहें, तो सब स्वीकार करेगे कि न तो उनका विश्वास 
ही कुछ विशेष है ओर न शान ही। 


थोडी ही देर पहले दो देवियों रातको एक तमाशा देखकर बडी देरसे घर 
छोट रही थी | उनमेंसे एक बोली--“ मैं ८क ऐसी बात बताना चाहती हूँ, 
जिसे सुनकर तुम्हें अत्यन्त अचम्मा होगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ, यह बात किसी 
ओरसे न करना | ?? 

८ क्या है वह बात १ ” दूसरी बोली | 

४ में बाइबलमे विश्वास नहीं करती ! ” 

“ में सी तो नहीं करती ! ” 


मैंने बहुत बार सोचा है कि यह कितना अच्छा होगा यदि सभी पंडित, 
पादरी, पुरोहित एक जगह इकट्ठे होकर कह सर्के>> आओ, हम पूरी इमान- 
दारीके साथ जो कुछ हम सचमुच मानते हैं, वह एक दूसरेको बताये | ” 

एक कथा है कि एक बार एक होटलरूमे छगसग बीस आदमी एक साथ 
ठहरे थे । उनमेंसे एक खड़ा हुआ और अपने हाथ पीछे करके बोछा-- 
८ आओ, हम एक दूसरेको अपने वास्तविक नाम बताये । ?? 


यदि सब पंडित, पादरी, पुरोहित और उनके भक्त अपने वास्तविक विचार 
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कहने लगे तो वे देखेंगे कि वे उतने ही भले या बुरे हैं, जितना में हू ओर वे 
वैसे ही कुछ भी विश्वास नही करते हैं जेसे कि में । 


धार्मिक कद्टरता आसानीसे नहीं मरती । इसके पक्षपाती इससे यह परिणाम 
मी निकालते हैं कि यह इलहामी है। 


यहूदी धम मी आसानीसे नहीं मरता । यह ईसाश्यतसे हजारों वर्ष अधिक 
जिया है। 


मुहम्मदका धर्म आसानीसे नहीं मरता | 
बुद्धका धम आसानीसे नहीं मरता । 

यह सभी धमम आसानीसे क्यों नहीं मरते १ 
क्योंकि बुद्धिमं विकास धीरे धीरे होता है । 


मुझे प्रोटेस्टेण्टके कानमें कह लेने दो--कैथोलिक धर्म आखानीसे नहीं 
मरता | इससे क्‍या सिद्ध होता है! इससे यही सिद्ध होता है कि छोग अज्ञानी 
हैं और पादरी ठग हैं । 

मुझे केथोलिकके कानमें कह लेने दो--प्रोटैस्टेण्ट धर्म आसानीसे नहीं 
मरता | इससे क्‍या सिद्ध होता है ! इससे यही सिद्ध होता है कि छोग 
मिथ्या विश्वासी हैँ ओर धर्मोपदेशक मूर्ख । 

में आप सबको बता दूँ--नास्तिकता मर नहीं रही है। यह बृद्धि 
पर है । यह प्रति दिन अधिकाघिक होती जा रही है । इससे क्‍या 

सेद्ध होता है! इससे सिद्ध होता है कि लोग अधिकाधिक शिक्षित हो रहे हैं। वे 
प्रगति कर रहे हैं| बुद्धि खतंत्र हो रही है | संसार सभ्य बन रहा है। 

पादरी-पुरोहित जानते हैँ कि में जानता हैं 


हूँ कि वें जानते हैं कि वे 
नहीं जानते । 
मिथ्या विश्वासकी जड़ें केसे हिलीं ? 


क्रासके अनुयायियोंके हाथोंसे मुहम्मदने यूरोपके सुन्दरतम हिस्सोंको छीन 
लिया। यह ज्ञात था कि वह वंचक था और एक इस बातने ईसाई-संसारसें 
नास्तिकता ओर अविश्वासका वीजारोपण कर दिया। इसाइयोंने नास्तिकोंके 
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हाथतें इसाकी खाली कवस्को छड़ानेका प्रयत्न किया । यह ग्यारहवीं शतीमे 
आरम्भ हुआ आर तेरवीं अतीक्ीं समासिपर समाप्त । सारा 
यूरोप छगभंग वीरान हो गयया। खेत बंजर हो गये। गोंव उजड़ 
गये । जातियों दरिद्र हो गई । हर ऋरणी आदमीको उसके ऋणसे 
मुक्त घोषित कर दिया गया, यदि बह अपनी छातीपर क्रॉस लूब्काकर 
क्रॉसके सैनिकोंमें भर्ती होनेके लिये तेयार हो गया | उसने चाहे कितना ही' 
बडेसे बढ़ा अपराध किया हो उसे जेल्से मुक्त कर दिया गया, यदि वह ऋसके 
सैनिकोर्म भर्ती होनेके लिये तैयार हो गया | उनका विश्वास था कि ईश्वर उन्हें 
विजयी बनायेगा। ११५९१ तक वह उस कृबरपर अधिकार करनेका प्रयत्न 
करते रहे । अन्तमे ईसाके सेनिकॉको बुरी तरह मेंहकी खानी पड़ी । उन्हें पीछे 
भागना पडा । इस एक बातने इंसाइयतके संसारमें अविश्वासका बीजारोपण कर 
दिया । तुम जानते हो कि उन दिनों लोग सत्यासत्यका निणेय करनेके लिये 
यद्धको ही एकमात्र साधन समझते थे। उनका ख्याछ था कि इंश्वर सदा सत्य- 
पक्ष ग्रहण करता है। ईसा और मुहम्मदके बीच युद्ध हो चुका था| मुहम्मद 
विजयी हआ था| क्या इश्वर उस समय ससारका शासक था ? क्या वह उस! 
समय मुह्म्मदके धर्मका ही प्रचार चाहता था 


कलाका विनाश 


आप जानते हैं कि जब ईसाइयतके हाथमें अधिकार आया तो उसने 
प्रायः हर मूर्तिको जिसपर इसका अज्ञानी द्वाथ पढ़ा तोड़-फोड़ डाछा। इसने! 
प्रत्येक चित्रको या तो कुरूप बना दिया, या मिठा दिया । इसने प्रत्येक सुन्दर 
इमारतको नष्ठ-भ्रष्ट कर डाछा, इसने ग्रीक और छातीनी दोनों प्रकारकी 
पाण्डुलिपियोंको नष्ट-श्रष्ट कर डाछा, इसने तमाम इतिहास, तमाम कविता 
ओर तमाम दशन-शासत्रको नष्ट कर डाछा; इसने मशालर होकर हर पुस्तका- 
लयको राख बना डाला | परिणाम यह हुआ कि मानवता अन्वकारपूर्ण राजिसे 
ढेँंक गई | । 

लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नजेसे तेसे चन्द पाण्डुलिपियों मजहबी जोशकी 
आगमें जल कर राख होनेसे बच गई । यही पाण्डुलिपियों उस ब्क्षका बीज 
बनी जिसका फल हमारी आधुनिक सभ्यता है । कुछ मूत्ियों जमीनमे गाड़ दे 
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गई थीं | उन सुन्दर रुपोंकों उस जमीनमेंसे निकाला गया, जिसने उन्हें 
युरक्षित रखा था। 

यह इसीका परिणाम है कि आजका सभ्य संसार कछासे परिषृर्ण है, दीवारें 
'चित्रोंसे सुसज्जित हैं, और मूर्तियों रखनेके ताक मू्तियोंसे सुशोमित हैं। कुछ 
पाण्डुलिपियाँ खोज निकालीं गई ओर उन्हें नये सिरेसे पढा गया। एुगनी 
आपायें सीखीं गई और साहित्यने नया जन्म लिया | भावनाने नया ग्रकान 
देखा | मजहवने मानसिक विकासके प्रत्येक प्रयत्तका विरोध किया | यह सब 
होनेपर भी सामान्य विनाइसे बचा छी गई कुछ चीजोंने, कुछ कविताओंनि, 
शआचीन चिन्तकोंकी कुछ कृतियोंने, पत्थरकी कुछ मृतियोंने, एक नई सम्यताको 
जन्म दिया जो निश्चयात्मक रुपसे मिथ्या विश्वासक्नी जब हिला देनेवाली थीं । 


€९४। 


अमरीकाकी खोज 

इंसाई मजहबको दूसरी बढ़ी चोट किस बाते रूगी ? अमरीकाकी खोजतें | 
यविन्न ग्रेतकी, जिसने बाइबल लिखनेकी प्रेरणा की, इस महान्‌ द्वीपकी कुछ 
जानकारी न थी, उसे पश्चिमी गोलाधक्रा कभी ख्याल भी नहीं आया था | 
वाइवलमें आधे संसारका उल्लेख ही नहीं है। “पवित्र आत्मा? 
को इस बातका ज्ञान नहीं था कि प्रथ्वी गोल है। उसे इस बातका 
स्वप्न भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है | यत्रपि उसने स्वयं उसकी 
रचना को थी तो भी उसका विच्वास था कि यह चपटी है। किन्तु 
अन्तमें यह पता छग गया कि पृथ्वी गोल है । मेंगेलन समस्त 
'वृध्वीका चक्कर काट आया | १५१९ में उस वीर आत्माने अपनी यात्रा 
आरम्म की। पादरी, पुरोहित बोले-- मित्र, पृथ्वी चपटी हैं, मतत जाओ, 
कहीं तुम किनारेके आगे न गिर पड़ो |? सैगेलनका उत्तर था;-- मैंने 
चन्द्रमा पृथ्वीकी छाया देखी है और मेरे लिये ईसाई मजहबक्री अपेक्षा यह 
छाया अधिक विश्वतनीय है |? जहाज प्रथ्वीके गिर्द घूम आया। समस्त 
<वीका चक्कर काठ लिया गया। विज्ञानने प्रथ्वीके ऊपर और नीचे अपना हाथ 
'फेर कर देखा । कहाँ था वह स्वगे और कहाँ था वह नरक ! स्वर और नरक 
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दाके लिये विलीन हो गये । अब यदि कहीं उनके लिये जगह है 
तो केबल मिथ्या विश्वासियोंके मजहबसे । 
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कोपरनिकस ओर केपछर 

अब महान्‌ आदमियोंका युग आया | १४७३ में कोपरनिकस पेंदा हुआ। 
१५४३ में उसका महान्‌ ग्रन्ध ( 3090] 0ए॥078 एप ४96 मि४8४ए७४५ए 
808॥08 ) छिखा गया। १६४१ में इंसाई मजहबने उसे निन्दनीय ठहराया | 
क्या आप कह सकते हैं कि इंसाई मजहबने कब तक कोपरनिकसके विरुद्ध युद्ध 
जारी रक्खा ! कोपरनिकसकी मृत्युके दो सो अठत्तर वर्ष बाद तक भी ईसाई 
मजहबका यही आग्रह था कि बाइबलमें ज्योतिपका जो उल्लेख है वही सच 
है ओर कोपरनिकसकी पद्धति झठ। १६०९ से केपछर पेद[ हुआ। आप 
केपलरके मनियमोंके आविष्कारकों विज्ञानका जन्म-दिन कह सकते हैं। इस 
आदमीने हमारे हाथमें आकाशकी चाभी दी और उस अनन्त पुस्तककों हमारे 
सामने खोलकर रख दिया। 

मेरे पास समय नही है कि में भेठीलियोकी, ब्यूनादों द बिन्सीकी, ब्रूनोकी 
ओर दूसरे सैकडों महान्‌ पुरुषोंकी चर्चा कर सकें जिन्होंने संसारके मानसिक 
विकासमें चद्धि की | 

विशेष कृपा 

दसरी चीज जिसने ईसाई मजहबपर कड़ी चोट की, वह थी सांख्यिकी । 
हमने हिसाब लगाकर देखा कि हम मानव-जीवनकी सामान्य आयु बता सकते 
हैं। मानव-जीवन यों ही किसीकी अनन्त इच्छाके अधीन नहीं है; यह परि- 
स्थितियोंपर, नियमोपर और खास तरहकी घटनाओंपर निभर करता है; और 
यह परिस्थिवियाँ, नियम तथा घटनायें दीघ काछ तक न्‍्यूनाधिक समान ही 
रहती हैं | हम देखते हैँ कि भगवानकी विशेष क्ृपामें विश्वास रखनेवाला 
आदमी इन्द्योरेन्स कम्पनीमे अपना जीवन इन्दयोर कराता है। उसे ईबबर, 
आत्मा आदि सबमें मिलाकर उतना विश्वास नहीं है जितना इन कम्पनियों मेसे 
किसी एकमें है । हमने साख्यिकीसे पता छगा लिया कि सामान्य तौर पर ठीक 
इतनी तरहके अपराध किये जाते हैं; ठीक इतने अपराध एक तरहके ओर ठीक 
इतने दूसरी तरहके; ठीक इतनी आत्महत्यायें, पानीमें डूब मरनेसे ठीक इतनी 
मौते, इतने आदमी अपनेसे बडी ओरतोंसे शादी करते हैं; एक खास तरहके इतने 
हत्यारे; गल्तियोंकी ठीक इतनी संख्या; ओर आज रात में यह कहने जा 
रहा हैँ कि साख्यिकीने विशेष कृपाके सिद्धान्तको एकदम घराशायी कर दिया | 


ल्‍ 


जिन 


श घमंके नामपर 





अभी उस दिन एक आदमी मुझे विशेष कृपाकी एक बात बता रहा था | 
कुछ ही वर्ष पहले वह जह्ाजसे कहीं जानेवाला था, किन्तु कारणवश वह 
नहीं गया | वह जहाज अपने सी यात्रियोक्रे साथ पानीमें ड्ब गया।' 
उसका कहना था कि वह भगवानकी “विशेष कृपासे से बच गया। जग 
इस पकारके सिद्धान्दकी अनन्त अहंमन्यताकी कल्पना तो करो | एक आदमी 
है जो उस जहाजपर नहीं जाता जिसपर पाँच सौ दूसरे यात्रो चढते हैं | वे 
सब समुद्रतलूमें विर्ठीन हो जाते हैं । यह एक तुच्छ अकेला प्राणी किसी 
कारण उस जहाजसे नहीं गया ओर सोचता है कि अनन्त परमात्माने 
इस निकम्मे तुब्छ आदमीकी तो रक्षा की और शेप सबको विनाशके मैंहमें 
जाने दिया ! यह * विशेष कृपा ' है! यह विशेष कृपा इतने अपराध क्‍यों 
होने देती है ! यदि हम सवक्ने सिरपर परमात्माका हाथ है, तो अपनी र्लथियोंकी 
पीटनेवाले सुरक्षित क्‍यों रहने हैं ! स्वियों और बच्चे अरक्षित क्यों रहते हैं? 
पागछोंकी देख-भाल कौन करता है ! ईइवर किसीको पायछ होने ही क्यों देता 
हैं: इसाइ मजहब विशेष कृपाकी बातकों नहीं छोड सकता। यदि कोई 


हा चीज नहीं है, तो प्राथेना, पूजा, गिल और पादरी पुरोहित सब 
कार हैं। 


आप जानते हैं कि हमारे यहां एक रिवाज है कि हम प्रतिवर्ष धन्यवादका 
एक घोषणा-पत्र अकाशित करते हैं। हम इंश्वस्से कहते हैं--'* यद्यपि तूने 
तमाम दूसरे देशोंको पीड़ित" किया है, यत्रपि वूने अन्य सभी देशोके लिये 
उड़, विनाथ और अकाछ भेजा है, तो भी हम तेरी इतनी अच्छी सन्तान 
रहे हैं कि तू हमपर दया रहा है। हमें विश्वास है कि भविष्यमे भी ऐसा ही 
होगा । ” समय अच्छा बीता हो अथवा बुरा, इसका कुछ असर नहीं पड़ता १ 
धन्‍्यवादके घोषणा-पत्रका उक्त रूप निश्चित है। मुझे याद हे कि कुछ 
वर्ष पहले इद्ाके गबर्नस्ने इस प्रकारका घोषणा-पत्र प्रकाशित किया $ 


_डसने जा कि राज्यमें केसी सुख-समृद्धि रही है और लोग कितने 
ऊतज्ञ हूँ ] उसी राज्य 


के मे एक तरुण रहता था | उसने एक दूसरा 
8 प्रकाशित कराया ताकि सरकारी घोषणा-पत्रसे कहीं ईश्वर 
सेनेपदड 


जाय | उसका कहना था कि राज्य खुश-हाल नहीं रहा है, 
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खेती एक प्रकारसे हुई ही नहीं, ओर राज्यका छगभग हर खेत गिरवी रख 
देना पडा है। उसकी मांग थी कि यदि ईश्वरको उसके कथनमें विश्वास नहीं 
है तो वद अपने किसी विश्वसनीय दूतको भेजे ताकि वह स्वयं देखकर इश्वरकों 
सच्ची सच्ची ग्पोर्ट दे सके | 
चार्से डारविन 
उन्नोसवीं शत्ताव्दि डारविनकी शताव्दि कहलायेगी | जिन महानतम 
आदमियोंने कभी भूमण्डलको स्पर्श किया है, डारविन उनमेंसे एक था। सारे 
साम्प्रदायिक शिक्षकोने मिलकर जीवन-घटनाओंको जितना समझाया है, 
डारविनने उससे कहीं अधिक जीवन-घटनाओंकी व्याख्या की है । 
एक ओर चाढ्स डारविनका नाम लिखिये ओर दूसरी ओर प्रृथ्वीके सभी 
सांप्रदायिक या मजहबी शिक्षक्रोंका । अकेले इस एक नामसे संसारको इतना 
प्रकाश मिला है, जितना उन सभी दूसरे छोगोंसे नहीं । डारविनके ' विकास ? 
के सिद्धान्तने उसके “जीवन संघर्षम बोग्यतमके विजयी ? होनेके सिद्धान्तने, 
उसके नाना प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्तिके सिद्धान्तने हर विचारशीछ आदमीके 
मण्तिष्कमेसे कट्टर इंसाइयतके अन्तिम अवशेषोकों समाप्त कर दिया। उसने 
न केवल' यह कहा ही किन्ठु सिद्ध भी कर दिया कि इलहामी पुरुषोंकों इस 
ससारकी कुछ जानकारी न थी, उन्हें आदमीके आरभका कुछ पता न था, 
बह भूगभशास्त्रके बारेमें, गणित ज्योतिषके बारेमें, और प्रकृतिके बारेमे कुछ न 
जानते थे। और बाइबल एक ऐसा गअन्थ है जिसकी रचना मयपग्रेरित 
अज्ञानके हाथों हुई है। जरा उन आदमियोंका विचार कीजिये जो चारस 
डारबिनके सिद्धान्तका प्रतिवाद करनेका प्रयत्न करते थे। कोई भी आदमी 
अपनेकी इतना अज्ञानी नहों मानता था कि डारविनका खंडन न कर सके 
और बह जितना ही अधिक अज्ञानी होता उतनी ही प्रसन्नतापूर्वक इस 
कार्यके लिए, तैयार हो जाता। ईसाई संसारने डारबनका उपहास किया, 
मजाक उड़ाया ओर उससे घृणा की, तो भी जब उसका दारीरांत हुआ तो 
इंग्लोण्डको इस बातका अमिमान था कि उसने डारविनकी मिट्टीको अपने 
श्रेष्ठटम, ओर महत्तर पुत्रोंके आसपास जगह दी। चार्ल्स डारविनने बविद्वानोंके 
संसारको जीत लिया | उसके सिद्धान्त आज वाह्तविक्‌ घटनाएँ बने हुए है । 


श्श्‌ धमके नामपर 





चारल्स डारविनने कट्टर ईसाइयतके आधारकों नष्ट कर दिया। जिन 
चातोंको हम जानते हैं कि वे न कभी घटित हुई ओर न हो सकती थी, उनमें 
अद्भाके अतिरिक्त और कुछ बच नहीं गया है। मजहब और विज्ञान परत्पर 
अतु है। एक मिथ्या विश्वास है, दूधरा वास्तविक घटना है। एकक्का आधार 
अत्त्य है, दूसरेका सचाई। एक मय और श्रद्धाका परिणाम है, दूसम खोज 
ओर तकंका | 


धार्मिक मतमतान्तर 


मैं कट्टर धर्मकी काफी चर्चा करता रहा हूँ। अनेक बार अपने व्याख्यानके 


अन्तर मेरी कुछ भक्े धामिक आदमियोंसे भेट हुई है और उन्होंने मुझे 
कहा है $--- 


“/ तुम उस तरह नहीं कहते जिस तरह हम ठीक ठीक विश्वास करते हैं|” 
८ सें उठ तरह कहता हूँ जिस तरह तुम्हारे घम-अ्न्थोंमें छिखा है। 7” 

_ ओ, लेकिन अब हम उनकी बहुत परवाह नहीं करते। ? 

/ तो तुम उनमें परिवर्तन क्यों नही कर डालते १ ” 


हम अपनेगे जैसा है, समझे हुए हैं, ओर संभव है यदि हम उनमे 


कोई परिवर्तन करना चाहें तो कदाचित्‌ इस एकमत न हो सके । ” 


ऐसा छगता है कि घामिक मत इन दिनों बड़ी ही उुरक्षित 
अवस्थासे है| छोगोंमें एक तरहकी भीतरी मान्यता व्याप्त द्वै कि वे उनमें 
विश्वास नहीं करते, उसके इधर उधरसे रास्ता काटकूर निकछा जा सकता 
है, उनकी पैक्तियोंके भीतर झेकिकर नया अर्थ निकाछा जा सकता है; और 


यदि छोग नया मत बनाना चाहें तो वे आपसमें सहमत न हो सकेगे ओर वे 
सार्वजनिक स्पम तो नहीं किन्तु निजी तोरपर जो चाहे सो कहते रह सकते 
हि जब भी किसी घमेका कोई उपदेशक किसी धार्भिक सप्रदायका प्रतिनिधि 
डेति हुए भी उसकी सान्यताके विरुद्ध प्रचार करता है, दो मुझे यह ठीक जैंचता 
-छ्ै कि उसे न्यायसे दण्डित दि डर प 

5 इत किया जाय। मैं सानता हूँ कि हर उस पादरीको 
पड मिलना ही चाहिए जो उस सिद्धान्त 


मानता है। मेरी उस प्र विशेरियन डान्तका अचार नहीं करता जिसे वह 
। मेरी उस प्रेस-विदेरियन धर्मोपदेशकसे कुछ भी सहानुभूति नहीं है 


कक 
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जो प्रेस-विटेरियन धर्मासनसे नास्तिकताका प्रचार करता है और ग्रेस-विटेरियना 
रुपया लेता है। जब वह अपने विचारोमें परिवर्तन करे तो उसे एक आदमीकी 
तरह धर्मासनसे उत्तर आना चाहिए और कहना चाहिए---“ में तुम्हारे 
सिद्धान्तोंमि विश्वास नहीं रखता, ओर में उनका प्रचार नहीं करूँगा। तुम्हें 
कोई दूसरा किरायेका टट्टू रख लेना चाहिए । ?? 


नवीनतम मत 


लेकिन में देखता हूँ कि मैंने मर्तोंकी ठीक ठीक व्याख्या की है। एक दिन 
मेरे हाथमें एक नया मत आया। मैंने उसे पढठा ओर में अब आपका 
ब्यान उस मतकी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । आप देखें कि कया इस 
इसाई संभदायने कुछ भी उन्नति की है ? क्‍या इस संप्रदायके लिए, विज्ञान- 
रूपी सूर्यका उदय व्यर्थ ही नहीं हुआ है ? क्‍या ये लोग अब भी मानसिक 
अन्यकारकी ही संतान नहीं है ? क्‍या ये छोग अब भी यह आवश्यक 
समझते हैं कि ऐसी वातोंमें विश्वास किया जाय जो हर तरहसे समझके परे 
है! अब हम देखे कि उनका मत क्या हैं ! मैं इसे पढ़ना आरंभ करता हूँ--- 


9 
८  स्वग ओर प्रथ्यी तथा तमाम दृदरय और अद्ृदय चीजोंके निर्माता 
स्वशक्तिमान्‌ पिता एक परमास्मामें विश्वास करो | ? 


उसका कहना है कि वह एक परमात्मा है, उसीने सष्टिकी रचना की है ओर 
वही इसपर शासन करता है। मैं फिर वही पुराना प्रश्न पूछता हूँ,---उसने किस , 
चीजसे इस सष्टिको - रचना की ? यदि अनन्त काल्‍से प्रकृति विद्यमान नही 
थी तो इसी परमात्माने उसकी रचना की होगी । उसने इसे किससे बनाया ? 
उसने इसकी निर्मितिसें किस सामग्रीका उपयोग किया ? उस समय तक इस 
इंश्वरके अतिरिक्त विद्यर्में और कुछ न था। अनन्त कालसे खाली बेठा हुआ 
परमात्मा क्या करता रहा ! उसने कुछ नहीं बनाया, वह किसी वस्तुको अस्तित्वमें' 
नहीं छाया, उसके मनमें कोई विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ, क्योकि जब तक: 
विचारकों उत्तेनन देनेवाली कोई वस्तु न हो तब तक कोई विचार पैदा हो ही 
नही सकता । तो फिर वह कया करता रहा ? इस मतबाले हमे इसका कुछ, भी 
जवाब क्यों नहीं देते हैं ? वे इस अनन्त अस्तित्वके बारेमे केसे जानते हैं ! 


न घमके नामपर 


ओर यदि वह अनन्त हैं तो बह उनकी समझके भीतर केसे आता है! जिस 
चौजके वार्में तुम जानते हो कि तुम समझते नहीं और कमी समझ भी नहीं 
सकते, उसमें विश्वास करनेसे क्‍या फायदा है ? 

एक दूसरे ईसाई मतमें ईश्वरकी परिभाषा यूँ की गई है :-- 

४ जीवित, सच्चा ओर सदा बना रहनेवाला पस्सात्मा एक ही है जिसका 
न कोई शरीर है, न कोई दूसरे अंग हैं और न उनमें किसी तरहकी 
उत्तेजना है। ”? 

जरा इसपर विचार तो करो ! न शरीर, न अंग और न उत्तेजना ! मेरा खयाल 
है कि कोई आदमी शून्यक्नी इससे अच्छी परिमापा नहीं कर सकता | 
यह सब होनेपर भी यह उत्तेजनारहित ईश्वर प्रतिदिन दुष्टॉपर क्रोध करता है, 
इंधोड है ओर जिसकी क्रोधाप्रि अन्तिम नरक तक पहुँचती है | यह रागरहित 
ईश्वर सारी सानव-जातिसे प्रेम करता है और उत्तेजनारहित ईश्वर मानव- 
जातिके अधिकांशको रसातल पहुँचाता है। ईश्वरक्की यह परिभाषा एक ऐसी 
उस्त॒का वर्णन है जिसकी किसीको कोई कल्पना नहीं | 


हइवर शासकके रुपमें हि 
उनके मत यह भी है--.- 
४ हम विश्वास करते हैँ कि संसारके शासन सभी बातें ओर सभी घरनायें 
ईंश्वरकी उस कुदरतके अधीन हैँ जिससे वह अपनी तमाम इच्छायें पूरी 
करता है| ?? 


क्या इंश्वर संसारका शासक है! क्‍या ज्ातियोंका इतिहास इस बातका 
समर्थन करता है ? यदि तुम पूर्ण रूपसे ईमानदार हो और भयभीत नहीं 
हो, तो तुम्हें संतारके इतिहासमें इस बातका कथा प्रमाण मिलता है कि यह 

विश्व [] नर 
विश्व किसी सर्वज्ञ और दयाल परमास्माद्वारा शासित है ? 

' जसकी तुम क्या व्याख्या करते हो ! साइवेरियाका तुम्हारे पास क्या 


जवाब है! तुम्त इस बातका क्‍या उत्तर देते हो कि गुल्माम अपने मालिकोंके 


' कोड़ोंके अधीन बुगोंतक पीसते रहे और उन्हें उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला ! 
सुम्हारे पास 


इस वातका क्‍या जवाब है कि माताओंके बच्चे उन हाथोंसे छीन 
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लिये गये जो पस्रह्ययताके लिए परमात्माके सामने फैले हुए थे ! आखिर तुम 
इसकी क्या व्याख्या करते हो ? तुम्हारे पास शहीदोंके अत्तित्वका क्‍या उत्तर 
है ! तुम इसका क्‍या जवाब देते हो कि यह पस्मात्मा छोगोकों आगमें जलने 
देता है ? सदेव न्याय होता है ! क्‍या मिरपराधी सदेच अदंडित रहते हैँ १ क्‍या 
भछे छोग सर्देंच सफल होते हैँ ! क्‍या ईमानदार आदमियोंको हमेशा खानेको 
मिलता है १ या कया दयावान कभी नंगे नहीं घूमते १ तम्हारे पास इस बातका 
क्‍या उत्तर है कि संसार हुःख दद ओर आसुओमे भरा है ! तुम्हारे पास इस 
बातका क्‍या उत्तर है कि भूकंप आदमियोंकों निगछ गये ! ज्वालामुखी पर्व॑तों 
ओर वफानोंने उन्हें पृथ्वीसे मिटा दिया ! यदि हम सबके ऊपर किसी सर्वज्ञ 
सर्व्शाक्तमानू ओर दयाड परमात्माका शासन है, तो क्‍या इन अकाछो, 
महामारियों और ड्लैगोंकी आसानीसे व्याख्या हो सकती है ? ' 


मैं नहीं कहता कि कोई नहीं है। मैं नही जानता हूँ। जैसा में पहले कह चुका 
हूँ यह प्रथ्वी ही वह भअह है जिसपर में कभी पैदा हुआ | में इस प्रथ्वीके एक 
ग्रामीण जिलेमें रहता हूँ ओर इन चीजोंके बारेमें उतना नहीं जानता 
जितना कि ये पादरी पुरोहित जाननेका दावा करते हँ। किय्तु यदि दूसरे छोकके 
बारेंसे सी इन छोगोंका ज्ञान वैसा ही हे जैसा इस छोकके बारेमे, तो बह इस 
योग्य नही कि उसकी चची की जा सके। 


वे उक्त बातोक़ा क्‍या उत्तर देते हैँ १ वे कहते हैं कि ईश्वर यह बाते केबल 
होने देता है। यदि में एक सुंडेके पास खड़ा होऊके ओर वह एक बच्चेका सिर 
फोड रहा हो और मैं उसे रोकनेकी पूरा सामर्थ्य रखते हुए. भी बैसा होने दूँ, 
तो तुम मुझे क्‍या कहोगे ! तुम सच सच यही कहोगे कि में हत्यारे जितना ही 
खराब हूँ । क्या ईश्वर इन सब बातोंको रोक सकता है १ यदि वह रोक सकता 
है और नहीं रोकता है, तो वह दुंए है, वह परमात्मा नहीं है। लेकिन वे कहते हैं 
कि वह हमें करने देता है | किसलिए, ! ताकि हम कर्ममें स्वतंत्र रहे। किसलिए ? 
में समझता हूँ ताकि ईबइबर यह जान सके कि कौन भा है ओर कौन बुरा १ 
क्या वह यह बात उस समय नहीं जानता था जिस समय उसने हमें बनाया ! 
क्या वह यह ठीक ठीक नहीं समझता था कि वह क्या बना ने जा रहा है ! ऐसे आद- 
मियोंको क्‍यों बनाया जिन्हें वह जानता था कि अपराधी बनेंगे ! यदि मैं एक मशीन 
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बनाऊँ, जो वाजारोंमें चले फिरे और आदमियोंकी जान ले, तो तुम मुझे फॉसीपर 
लटका दोगे। यदि परमात्माने एक ऐसे आदमीको रचना की है जिसके बार्म 
जानता था कि बह हत्या करेगा, तो परमात्मा हत्याका दोषी है।यदि परमास्माने 
जान बूझकर एक ऐसे आदमीकी रचना की है जो अपनी त्लीको पीटनेवाला 
है, जो अपने बच्चोंको भूखों मारनेवाला है, तो मेरा निवेदन है कि उस 
दुष्टको अत्तित्वमें छानेके कारण परमात्मा ही सब दोपोेंके लिए जिम्मेदार है । 
यह सब होनेपर भी हमें जातियोंके इतिहासमें परमात्माकी कुदरत देखनेको 
कहा जाता है | 


हि 


मेंने जो थोड़ा बहुत पढा है, उससे में यद्दी जान सका हूँ। यदि कभी 
आदमीको सहायता मिली हे तो वह आदमीसे मिली है, यदि कभी शुलमीकी 
वेड़ियों टूटी हूँ तो उन्हें आदमीने तोडा है | मानवताके शासन यदि कभी कोई 
खराब बात हुईं है तो यह कठिन नहीं है कि उसके दोषी आदमियोंका पता 
छगाया जा सके और उनपर उसकी जिम्मेदारी डाली जा सक्के। तुम्हें आकाशकी 
ओर देखनेकी जरूरत नहीं | तुम्हें न देवताओंकी प्रशता करनेकी जरूरत है 
ओर न निदा | तुम उक्त बातोंका सदोषजनक कारण यहीं इसी प्रध्वीपर 
खोज सकते हो । 

परमात्माका प्रेम 
इस मतसे मुझे दूसरी बात क्या मिलती है ९--- 
हम विश्वास करते हूँ कि आदमी भगंवानका रूप है, और कि वह उसे 

जाने, प्रेम करे, उसकी आशाका पालन करे और सदैव उसमें आनन्दित रहे । ? 

स॑ नहीं सानता कि कभी किसीने परमात्मासें प्रेम किया है। क्योंकि 
किसीने कभी उसके बारेमें कुछ जाना ही नहीं। हम एक दररेसे प्रेम करते 
हैं। हम किसी ऐसी ही चीजसे प्रेम करते हैं जिंसे हम जानते हूं। हम ऐसी 
वस्त॒को प्यार करते हैं जो हमें अपने अनुमवसे अच्छी महान्‌ और सुन्दर प्रतीत 
होती है। हमारे लिए, यह किसी तरह संभव नहीं कि हम ' अज्ञातःसे प्रेम क्र 
उकते हू, क्या कि सत्यसे मानवकी प्रसन्नतामें इद्धि होती है। हम न्यायसे प्रेम 
९ सकते है, क्योंकि इससे सानवका आनन्द सुरक्षित रहता है। हम दयासे 
#से कर सकते है। हम हर सद्गुणसे जिससे हम परिचित हैं अथवा जिसकी 
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हम रचना कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं; किन्तु हम किसी अनन्त अज्ञातससे प्रेम 
नहीं कर सकते। और हम किसी भी ऐसी चीजका रूप केसे हो सकते 
है जिसका न कोई शरीर है, न दूसरे अंग हैं ओर न उनमें किसी तरहकी 
उत्तेजना है ! 


० 
खत्य आर प्रमका राज्य 


इस मतमें मुझे निम्नलिखित बात भी पढ़नेको मिलती है--- 
८ हम विश्वास करते हैं कि इंसा मसीह सत्य ओर प्रेम, न्याय और शातिका 
इंश्वरी राज्य स्थापित करनेके लिए. आया। ?” 


संभव है, ईसा मसीहका यही उद्देश्य रहा हो । मैं इससे इन्कार नहीं करता, 
किन्तु परिणाम क्या हुआ ? इंसाई संसार शेष सारे संसारकी अपेक्षा युद्धका 
अधिक कारण हुआ मत्युके अनेक यत्नोंके आविष्कार इईसाइयोने ही किये हैं। 
आदमीका जीवन हर लेनेवाडी ओर जातियोको जीतकर गुलाम बनानेवाली 
सारी मशीनें ईसाइयोंके दिमागकी ही उपज हैं| तो भी उनका कहना है कि 
वह संसारमें शान्ति छेकर आया। बाइबरूुका कथन सर्वथा विपरीत 
है;-- मैं शान्ति नहीं लाया, किन्तु तलवार छाया हूँ । ”” और तलवार छाई 
गई | यूरोपम आज ईसाई जातियों क्या कर रही हैं ! क्‍या एक भी ऐसी 
ईसाई जाति है जो दूसरीका विश्वास कर सके १ ऐसे कितने करोड़ ईसाई 
होंगे जिनके तनपर क्षमाकी वर्दी हो और हाथमें प्रेमकी बन्दूक ! 


स्पेन देशका एक घृद्ध पुरुष मृप्यु-शव्यापर था। उसने पादरीको बुला 
भेजा । पादरी बोला--“ तुम्हे मसनेसे पहले अपने शज्रुओंकों क्षमा कर 
देना होगा । 

४ सेरा कोई शन्रु नही है। ” 

८ क्‍या कोई शत्रु नहीं ! ” 

४ मैंने अपने अन्तिम शत्रुको तीन महीने हुए, जानसे मार डाछा | ? 

इस समय कितने 'इंसाई हैं जो अपने इंसाईं बंधुओंका विनाश करनेके 
लिए सन्नद्ध, हैं ? योरपमें कौन छोग युद्धका विरोध कर रहे हैं ! क्या मजह॒वी 
लोग ? नहीं, वे ही छोग जो शांतिके सजह॒बसे विश्वास नहीं करते है । 

२्‌ 
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घमके युद्ध 

इस धर्मका प्रथ्वीकी जातियोंपर कया प्रभाव पद्म है ! यह जातियों किस 
बातके लिए लड़ती रही हैं | योरपकी तीस-साला लडाई किस बातके लिए 
हुई है ! हॉलैंडका युद्ध किस छिए हुआ १ इंग्हेण्डने स्कॉटलैण्डका क्‍यों सत्या- 
नाश किया ! आप इन सब झगडोंके मूलमें कोई न कोई धामिक प्रइन देखेंगे | 
ईसाई पादरी जिस तरह ईसाके धर्मका उपदेश देतें हूँ वही शुद्ध, र्वतपात, 
घुणा और सारी अनुदारताका कारण है| ओर क्‍यों ! क्योंकि उनका 
कहना है कि सुक्ति विश्वासपर निभर करती है। वे यह नहीं कहते कि 
यदि तुम सद्व्यवहार करो, तो ठुम वह पहुँच सकोगे। वे यह नहीं कहते 
कि यदि तुम अपना कर्णोी अदा कर दो, यदि तुम अपनी छकरी और 
बल्चोंसे प्रेम करो, यदि तुम अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, ओर अपने वेशके 
प्रति अपना कर्तव्य करो, तो तुम वहों पहुँच सकोगे | इस सबसे तुम्हारा कुछ 
भा न होगा। तुम्हे एक खास चीजमें विश्वास करना होगा | चाहे तुम 
कितने ही खराब हो, तुम तुरन्त क्षमा कर दिये जा सकते हो--और चाहे 
तुम कितने ही अच्छे हो यदि तुम उस बातमें विश्वास नही करते जिसे ठुम 
समझ नहीं सकते तो तुम्हें रसाठछ जाना ही होगा । 

आज दिन उसकी क्या शिक्षा है ! छगभग हर हत्यारा स्वग जाता है। 


फाँसी ओर परमात्मामे केवछ एक ही कदमका अंतर है। आज इंसाई धमकी 
यही शिक्षा है। 


हु बे का पे 
में समझता हूँ कि एक कानून बनना चाहिए; जिसके अनुसार किसी 
हत्यारेकेको थोडी भी घामिक सात्वना देना निषिद्ध हो। 


सच्चाई यह है कि ईसाइयतने मित्र नहीं बनाये; शत्रु ही बनाये हैं। 
यह शातिका धर्म नहीं है, जैसा प्रचार किया जाता है। यह युद्धका धर्म है । 
जिस आदमीको ईश्वर रसातलू भेजनेवाला है उसकी हत्या करनेमें किसी 
भी ईंसाईकों संकोच क्यो हो! एक ईसाई किसी भी नास्तिकपर दया क्यों 
करे जब कि वह जानता है कि ईइवर भी उसपर दया नहीं करेगा! यह 


सब होनेपर भी इस मतमें कहा जाता है कि हम अनन्‍्तमें सारी प्रथ्वीपर ईसाके 
साम्राज्यके स्थापित होनेमें विश्वास करते हैं ! 
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आप लोग क्या कर रहे हैँ ? क्या आप लोग अपनी आजकी गतिविधिको 
यहुत महत्त्व देते हैं ! प्रतिवर्ष कितने आदमी पैदा होते होगे ! छगभग ५ 
करोड़ । वर्षमें ठुम कितने आदमियोको ईसाई बनाते होगे ? शायद ५ या ६ 
हजार | मैं समझता हूँ कि मैने अंदाजा कुछ अधिक छगाया है। क्या कट्टर 
इंसाइयत बृद्धिपर है ! नहीं। दस वर्ष पहले कट्टर ईसाइग्रतमे' जितने नास्तिक 
थे, उनकी संख्या अब सोगुनी बढ़ गई है। एक चीनीको 'ईंसाई 
्नाये कितना समय हो गया ! यह अच्छा धर्म है कि ईसाई पादरियोंकों तो 
बाइबढों और ट्रैक्‍्टोंके साथ चीन भेजता है लेकिन ' यदि कोई चीनी यहाँ 
आता है तो उसकी हुर्गति की जाती है। किसी समझदार भारतीयको ईसाई 
बनाये तुम्हे कितना समय हो गया १ मैं समझता हूँ कि जबसे पहले ईसाई 
पादरीने उस भूमिपर पैर रखा, तबसे एक भी बुद्धिमान्‌ हिन्दू ईसाई नहीं बना। 
मेरी समझमे आज तक एक भी बुद्धिमान्‌ चीनी ईसाई नंहीं बना। इनकी 
अपनी रिपोर्टीके अतिरिक्त और कहीं हमे ' उनका कुछ पता नही चलता। वे 
मरणोन्सुख गरीब चूढी औरतोंसे पैसा ठग लेते है, यदद दिखलाने या बत- 
छानेके लिए कि एक सामान्य चीनी बाइबलके लिए. कितना उत्सुक है ! 


अभी इस शातिके साम्राज्यकी स्थापनामें कितनी- देर है? शाति और 
सद्व्यवहारकी स्थापनामें किसीको विरोध नहीं। हर सला आदमी उस दिनकी 
अतीक्षामे हैं, जब युद्ध बंद हो जायगा। ,हम सब उस दिनकी. प्रतीक्षामें है 
जब आदमी अपनेपर काबू पा लेगा, जब उसके राग द्वेष उसकी बुद्धिके 
अधीन हो जायेंगे। लेकिन वह दिन आदमीकी 'संपूर्ण मुक्ति? और “अनन्त 
प्रतिकार” के सिद्धान्तके प्रचारसे समीप आनेवाढा नहीं। विश्वासद्वारा 
मुक्तिका प्रचार करनेसे वह सूर्य शीघ्र उदय होनेवाला नहीं है। उस उषापर 
व्यमकनेवाला सितारा विज्ञान है, मिथ्या विश्वास नहीं--तर्क ,है, धमे नहीं । 


क्या मुर्दे प्र जी उठेंगे ? | 
क्या कोई भी विचारशील आदमी मुर्दोके पुनर्जीबित होनेके सिद्धान्तमे 


विश्वास कर सकता है १ एक आदमी है जिसका वजन है दो सो पाउण्ड | 
बह बीमार पड़ता है ओर एक सी बीस पाउण्डका' होकर मस्ता है। 


्थ 
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पुनर्नीवनके दिन उसका वजन कितना होगा ? एक आदमखोर 
आदमी दूसरे आदमीको खा लेता है। हम जानते हैं कि जिन कणोके: 
हम खाते हैँ वे हमारे शरीरका अंश वन जाते हैं। यदि आदमखोर 
आदमीने उस पादरीको खा लिया है ओर उसके शरीरके क्णोंको अपने शरी- 
रका हिस्सा वना लिया है और तव वह मर गया है, तो पुनर्जीवनके श्रातःकालू 
वे कण किसके शरीस्के माने जायेंगे ? कथा वह मिश्वनरी कुर्क किये हुए मालको) 
वापिस लेने जैसी कोई कारवाई कर सकता है? यदि हाँ ? तो वह आदमखोर 
आदमी उसके लिए, क्या करेगा ! 


जद्वतक तकंक़ा संवध है यह सिद्ध हो चुका है कि ग्रकृतिमें न कुछ उत्पन्न 
होता है ओर न नष्ट । यह बार वार सिद्ध किया जा चुका है कि हमारे शरीस्मे 
जो लाखों कण हैं वह दूसरी चीजोंम रह चुके हैं, वह घासों ओर जंगलोके 
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हिस्से रहे हैं; वह फूलछोंमं खिले हैं ओर नाना प्रकारकी घातुओंमें रहे हैं । 
दूसरे घब्दोंमें हममें ऐसे कण हूँ जो दूसरे छाखों ग्राणियोंमें रहे हैं और 


क>_ 


जब हम मरते हैं तो ये कण पृथ्वीमँ जा मिलते हैँ। तब घास ओर 
वृक्षोंके रूपमें प्रकट होते हें ओर तब फिर पश्चुओद्वारा खाये जाते हैं । यह सद 
होनेपर भी ग्रोफेसरों तथा कालिजोंके सभापतियोंसे बनी हुई मजहबी कॉंसिलके 
लोग उज्नीसवी झताव्दीमे गंभीरतापूर्तक कहते हैं कि वे मुर्दोके किर जी 
उठनेकी बातमें अक्षरश:ः विस्वास करते है। ऐसी बातें आदमीके भविष्यके 
सर्वेधर्म निराश करनेके लिए पर्यात हैं | ऐसा रूगने रंगता हैं कि कहीं वेहूदगी 
अमर तो नहीं है। ये प्रोफेसर ज्ञानमें कम नहीं है। उनमेसे एक मी ऐसः 
अनपढ नहीं है कि यह सब न समझता हो। 


6 


अन्तिम निणेयक्रा दिन 
6 हम अन्तिम निणौयक दिनमे विद्यारस करते हैं जिसका परिणाम अनन्त 
जीवन आर अनन्त जीवन होगा। ? 
अन्तिम निर्णयके दिन हम सब वहां छोंगे। हजारों, लाखो, करोड़ों, अरबो, 
खरबो, नीलों ओर झंखों जितने मी मरे हैं वे सब वहाँ होंगे | किताबें खोछ- 
खोलकर इरेकको हक चॉरी ट] बारी बुलाया 5 | 40० पी... 
खाल्कर इरकको वासे बारी बुलाया जायगा। भेढ़ें ओर वकरियों पथक्‌ एथकू 


चअर्मकी कटरता श्र 





कर दी जायेगी, जब कि विश्वासी लोग अमिमानपूर्वक दाहिनी ओर चलेंगे । 
सो त्राण पायेगे, वे बिना एक भी आँसके, उन सब छोगोसे जो उन्हें प्यार 
करते रहे हैं ओर जिन्हें वे प्यार करते रहे हैं, छुट्टी ले लेंगे । लगभग सारी 
मानव जाति अनन्त दंडकी अधिकारिणी होगी ओर शथोड़ेसे भाग्यशाली 
अनन्त जीवनके । यह है वह आशज्ञाका संदेश जो जीवनके अंघकारको दूर 
ऋरता है ! 


जब पादरी पुरोहित इस प्रकांर पकड़मे आ जाते है तो वे शब्दोंके दूसरे 
दूसरे अर्थ करना आरंभ करते हैं। वे कहते हैं कि संसार सात दिनोंमें नहीं 
ईकेन्‍तु सात युगोमे बना । 


अपने इस मतमें वे कहते है कि -भगवान्‌का दिन पवित्र होता है--हर 
सांतवों दिन । थोडी देरके लिए, मान छो कि तुम उत्तर श्षुवके पास रहते 
हो, जहॉ तीन महीनेका दिन होता है, तो तुम किस दिनको पवित्र दिन 
सानोंगे ? यदि ठुम उत्तर श्रवतक जा पहुँचों, तो तुम रविवारसे एकदम अपना 
घीछा छुडा सकते'हो । तुम एथ्वीके चक्कर काटनेकी गतिसे मी शीघ्रतर दूसरी 
ओर पहुँच जा सकते हो। यदि हम किसी ऐसी चीजका आविष्कार कर लें 
जो एक घण्ठेम एक हजार' मील तय कर सके तो हम प्रथ्वीके चारो ओर 
रविवारको कहीं भी टिकने न दे | क्या किसी समय-विभुगके पवित्र होनेसे 
बढ़कर भी कोई बेहदा बात हो सकती है १ इस प्रकार तो तुम शून्यको भी 
सदाचारी कद्द सकते हो। अब हमें कहा जाता है कि बाइबर कोई वेज्ञानिक 
पपुत्तक तो-है नही और यूँ भी हम ईइवरहारा चार हजार वर्ष पूर्व कही गई 
बातोपर निर्भर नहीं रह सकते, ओर फिर ईइवर कोई हमारी तरह तो है 
नहीं; इसलिये हम उसकी बाते बिना समझे तथा बिना प्माणके ही मान - 
'लेनी चाहिये | | 


लोग पूछते हैं, यदि हमसे बाइबर छीन ली गई, तो हम क्या करेगे 
हमारा काम उस इलहामके बगैर कैसे चलेगा जिसे कोई नहीं समझता १ यदि 
हमारे पास झगडलेके लिये बाइबल नहीं रहेगी, तो हम क्या करेंगे ! हमारा 
राम बिना नरकके केसे चलेंगा ! हम अपने शरत्नुओंका क्या करेगे! 


२२ घर्मके नामपर 





हम उन छोगोंका क्‍या करेंगे, जिनसे हमारा प्रेम तो है किन्तु जिन्हें. हम 
पसन्द नहीं करते £ 


बिना बाइवलूके सभ्यता नहीं 


वे कहते हैं, यदि वाइवल न होती तो कहीं कोई सम्बता न होती 

दियोंके पास वाइवल थी, रोमन लोगोंके पास वाइबछ न थी। अधिक 
बड़ा और अधिक शानदार झासन किनका था १ हम ईमानदार बनें। इन दोनों 
जातियोंमेंसे, किस जातिने महृत्तम कवियों, महत्तम सेनिकों, महत्तम व्याख्या- 
ताओं, महत्तम नीतिज्ञों और महत्तम शझिल्पियोंको जन्म दिया ? रोमके पास 
बाइवल न थी। ईचब्वरको रोमन साम्राज्यकी कोई चिन्ता न थी। उसने उन 
लोगोंको यूँ ही अपने आप स्वयं ऊपर उठने दिया। ईच्वरकी हर समय चहूदी 
लोगोंकी ही चिन्ता थी | वह सब होने पर भी रोमवालोॉंने संसारकी जीत लिया ॥ 
उन्होंने चुने हुए छोगों ? को मी नहीं छोड़ा | जिन लोगोंके पास 
बाइबल नहीं थी, उन्होंने बाइवलवालोंकों हरा दिया | बाइवलवाले यहूदी 
लोगोंका क्या हुआ १ उनके पूजायह उजाड़ दिये गये; और उनका नगर 
ले लिया गया | जब तक यहदियोंकी उनके ईब्चरने नहीं छोड़ दिया तब तक 
वे वेभवशाली नहीं बनें | ठुर्कीलोग अपनी विजयोंका श्रय कुरानको देते हैं + 
कुरानने उन्हें वाइबलके विश्वासियोंपर विजय दिलाई । हर जातिके पादरीः 
युरोह्ितोंने अपनी जातिके बेभवका श्रेय अपने धर्मको ही दिया है । 


यह कहना कि जिसने रोगियोंका रोग दूर किया, छेंगड़ोको चलने योग्य 
वनाया, अंधोंको आँखें दीं, मुदोको जिन्दा किया, मृत-प्रेतोंको मार भगाया, 
हवाओ और लहरॉपर अधिकार किया, झत्यमेंसे मोजन पैंदा किया और 
प्रकृतिकी सभी शक्तियोंको अपने अधीन बनाया, ऐसा आदमी ऐसे छोगोंके 
हारा, सछीपर चढा दिया गया जो उसकी इन अतिमानवीय शक्तियोंसे परी- 
चित थे, एकदम वेसिर-पैरकी बात है। यदि उसे सार्वजनिक तौरपर फॉसी 
मिली, तो ईसाके ये करिब्म निजी तौरपर हुए होंगे। यदि ये करिश्में सार्वजनिक 
तोरपर हुए होते तो ईसाको फॉसी दी ही न जाती । इन करिव्मोंको छोड़ दो 

और इईंसाका अतिमानवीय चरित्र नष्ट दो जाता है। वह वही रह जाता 


धर्मकी कट्टरता श्ह्े 





है, जो कुछ वास्तवमें था-णक आदमी । इन आश्चर्यकर बातोंको 
छोड़ दो, तो इसाकी सभी शिक्षायें बुद्धिके परेकी वस्तु नहीं रह जाती । उस 
समय उनका मूल उतना ही रह जाता है जितना कि उनमे तक है, जितना 
कि उनमें सत्य है। 
तब मामवताके दूसरे उपदेशकोर्मेंसे ईसा अपना उचित स्थान ग्राप्त कर 
लेता है। उसका जीवन तरकसंगत और प्रशंसनीय हो जाता है। हम एक 
आदमीको देखते है जिसे अत्याचारसे थृणा थी, जो मिथ्या विश्वास ओर 
ढोगकी निढा करता था, जिसने अपने समयके निदेय मजहबी सांप्रदायिकोपर 
आक्रमण किया, जिसने ईपोल पादरियोको अपना विरोधी बनाया ओर जिसने 
अपने सत्यके प्रति ईमानदार बने रहनेके लिए, सच्चे वीरको तरह मृत्युकी 
शले लगाया । 
विश्वासकी आवश्यकता 
क्या विश्वास गवाहीपर निभर करता है! में समझता हूँ कि कुछ हाल- 
तोमें यह किसी मात्रा तक अवश्य नि्र करता है। अन्यथा यह कैसे होता 
है कि सारा न्‍्यायमण्डछ तमाम गवाही सुनता है, दोनों पक्षकी बातें सुनता है 
न्यायाधीशका दोपारोपण सुनता है, कानूनी-पक्ष सुनता है और तब भी वे 
शपथपूर्वक' अपना अपना मत देते हैं--छः वादीके पक्षमे और छः प्रतिवादीके 
पक्षमें। सभी आदमियोंपर गवाहीका समान प्रभाव नहीं पड़ता। क्‍यों ? 
हमारे दिमाग एकसे नहीं है, हमारी समझ समान नहीं है, हमारा अनुभव 
समान नहीं है । यह सब होनेपर भी मुझे मेरे विश्वासोंके लिये दोषी ठहराया 
जाता है | मुझे पवित्र ईश्वर, पवित्र ईसा मसीह 'और ण्वित्र आत्माके एक ही 
साथ एक होने और तीन भी होनेमे विश्वास करना चाहिये। एक बार 
एकको तीन मान लिया जाय, तो एकका तीन शुणा भी एक' ही होगा। 
यदि मै इस गणितके गोस्खघन्वेको स्वीकार न कर सकूँ, तो मुझे अनन्त काल 


े 


तक रसातलमें रहना होगा ! ईसाइयतका यही सबसे अधिक विषेव्ण अंश है 


कि म॒क्ति विश्वासपर निर करती है। यही सबसे अधिक अभिशप्त हिस्सा * 


' है और यदि ईसाइयतके इस हिस्सेको तिला्जलि नहीं दी जाती, तो मिथ्या- 
विश्वासके अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं रह जाता । 
आदमी अपने विश्वासको अपने काबूमे भी नहीं रख सकता। यदि मुझे 


हल ज*४ 
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कोई वास प्रमाण मिलता है तो में किसी खास वातमें विश्वास कर सकता हूँ। 
यदि सुझे वह प्रमाण नहीं मिलता, तो यह सम्मव है कि में उस बातपर कभी 
विश्वास न करूँ] यदि बह बात मेरे दिमागके अनुकूल हो तो में उसमें 
विश्वास कर सकता हैँ, यदि अनुकूछ न हो तो में अविश्वास कर सकता हूँ। 
ओर मैं आखिर किस चीजके सहारे चढ्ढ ? प्रकृतिसे मुझे इतना ही प्रकाश तो 
मिला है। और यदि कोई ईश्वर है तो उसने भी मुझे जीवन नामक अन्धकार 
और रात्रिमें अपना रास्ता ट्टोल्नेके लिये यही एक वस्तु दी है। मैं इस 
सम्बन्धमे किसी सुनी-सुनाई बातपर विश्वास नहीं करता | मुझे किसी दूसरे 
आदमीके कथनको अन्धे होकर स्वीकार करनेकी जरूरत नहीं ओर न किसी 
युस्तकके सामने घुटने टेकनेकी जरूरत है। में अपने दिमागके मन्दिरमे ईश्व- 
रसे परामशे करता हूँ अर्थात्‌ अपने तर्कसे | 'देव-वाणी ? मेरे कानमें कुछ 

कहती है| मै उस “देव-वाणी ? की आज्ञा मानता हूँ | मुझे किसकी आज्ञा 
माननी चाहिये ! क्या मैं किसी दूसरे आदमीके कथनपर विश्वार् करूँ, 


उसके विचारोंपर नहीं? किन्तु जो वह कहता है कि किसी ईश्वरने उसे 
कहा >£ 
ग्दाढ्‌ 4 


यदि में किसी ईश्वरको देख तो मैं उसे पहचान न सकूँगा | मैंने पहले 
भी कहा है ओर फिर दोहराता हूँ. कि मेरा दिमाग मेरे बावजूद सोचता है, 
इस लिये मु मेरे विचारोंके लिये दोषी नहीं ठहराया जा सकता में अपने 
हृदयकी घड़कनपर काबू नहीं पा सकता | अपनी नसोमें वहनेवाली रक्तकी 
धाराको में रोक नहीं सकता | और तब भी मुझे मेरे विश्वासोके लिये दोषी 
ठहराया जाता है ! तो ईच्वर मुझे प्रमाण क्‍यों नहीं देता ? छोग कहते हैं कि 
उसने अम्राण दिया है। कहाँ १ एक इलह्वामी पुस्तकमें | किन्तु में उनकी 
तरह इसका अथ नहीं करता। क्या मुझे अपनी समझका तिरस्कार करना 
चाहिये £ उनका कहना है--“ यदि ठुम अपनी बुद्धिकी बातको अस्वीकार 
नहीं करते तो तुम्हें मरते समय इसके छिये दुखी होना होगा ।” क्या मुझे 
इस बातके लिये दुखी होना होगा कि मैंने एक ढोगीका जीवन व्यतीत नहीं * 
किया १ क्या सुझे इस बातके लिये छुखी होना होगा कि मैंने अपने आपको 
झठमूठ ईसाई नहीं कहा ! क्‍या मेरा ईमानदार होना मेरी झंत्युकी 
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घड़ियोंको कण्टकाकी्ण बनायेगा ? क्या ईश्वर सुझे ईमानदारीके अपराधके 
लिये अवश्य दण्डित करेगा ! 
कहते हैं कि ईश्वर मुझे कहता है कि “ अपने शत्रुओको क्षमा कर दो।? 
में कहता हैँ, कि में उन्हें क्षमा करता हूँ, किन्तु वह कहता है --' में तो अपने 
शतन्रुओंकोी रसातछ भेजूँगा।? ईश्वरके लिये परस्परविरोधी आचरण शोमा 
नही देता | यदि वह चाहता है कि में अपने शज्रुओंको क्षमाटकरूं,, तो उसे 
अपने शत्रुओंको क्षमा करना चाहिये। मुझसे अपने ऐसे शत्रुओको-क्षमा कर 
देनेकी आशा की जाती हे जो मुझे हानि पहुँचा सकते हैं, पर में ईश्वरसे केवल 
ऐसे गन्नओकों क्षमा करनेको कद्दता हूँ जो उसे किसी तरहकी हानि नहीं 
पहुँचा सकते | उसे कमसे कम्म उतना उदार तो होना ढी चाहिये, जितना 
उदार बह मुझे देखना चाहता है। ओर में किसी ईश्वरसे तब तक क्षमा-याचना 
करनेके लिये तेयार नहीं हूँ, जब तक में अपने शत्रुओको क्षमा करनेकी तैयारी 
न करूँ, जब तक में उन्हे क्षमा न कर डा | में इतना ही चाहता हूँ कि इस 
ईश्वरकों अपने “ सिद्धान्त ? के अनुसार काय॑ करना चाहिये। में विश्वास ! 
के धर्मेमें विश्वास नहीं करता, किन्ठु दयाके धर्ममें, सत्कर्मोके धर्ममें करता हूँ। 
आदमीको अपने विश्वासके लिये उत्तर-ढदायी माननेका विचार ही मज़हबी 
असहनशीलरूता ओर अत्याचारका मूल कारण है। 
में मानवताके धर्ममे विग्वास करता हूँ। ईश्वरसे प्रेम करनेसे कहीं 
अच्छा है कि आदमी अपने मानव वन्धुओसे प्रेम करें । हम अपने मानव- 
बन्धुओंकी सहायता कर सकते हैं। हम ईश्वर्की कुछ सहायता नहीं कर 
सकते । जो हम नही कर सकते उसका झूठा बहाना करते रहनेकी अपेक्षा 
ह कहीं अच्छा है कि जो कुछ हम कर सकते है करे। 
सठाचारका कोई रग नहीं है और न दया, न्याय तथा प्रेमका कोई 
आकार-विशेष । 
अनन्त दण्ड ु 
अब मैं इस मतके अन्तिम सिद्धान्तको लेता हूँ, अनन्त दण्डके सिद्धान्तको | 
मेरा निश्चय है कि मै कमी कोई ऐसा व्याख्यान न दूँगा, जिसमें में अनन्त 
दण्डके सिद्धान्वका खण्डन न करूँ । उक्त सतका यह सिद्धान्त ऐसा है कि 
इसके लिये अफरीकाके जगल्ोमें रहनेव्राल्ला नीचतम असम्य प्राणी भी 


श्द घमेफे नामपर 
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अपमान अनुमव करेगा | जो आदमी इस उन्‍नीसवीं झतीमें भी अनन्त 
दण्ड अथवा अनन्त पीड़ाके सिद्धान्तका प्रचार करता है, उसका जीवन ही 
व्यर्थ है। जरा उस सिद्धान्तका विचार करो | अनन्तकालीन दण्ड ! 


इस संसारमें हम कभी पूर्ण ल्पसे सभ्य नहीं कहला सकते, जब तक 
पृथ्वीपर 'फॉसी? के तख्तोकी छाया विद्यमान है। हम तब तक कभी 
सम्पूर्ण सभ्य नहीं हो सकते जब तक प्रथ्वीपर ऐसे जेल-खाने हैं, जिनकी 
चार-दीवारीके भीतर आदमी कैद है। जब तक हम सभी अपराधोंसे मुक्त 
नहीं हो जाते, हम सम्य कहला ही नहीं सकते । यह सब होने पर भी इस 
ईसाई मतके अनुसार ईश्वरकका एक अनम्त जेलखाना होना चाहिये और 
स्वयं उसे उसका जेलर | उसे अपने केदियोंको निरन्तर जेलमे रखना होगा। 
क्या उनका सुधार करनेके लिये ! नहीं । निरुद्देष्य दण्ड देनेके उद्देश्यसे । ओर 
यह दण्ड क्यों! क्‍योंकि जिस समय वे इस पएथ्वीपर थे, वेचारे किसी 
चीजूमें विश्वास न कर सके थे। जिनका जन्म अज्ञानमें हुआ, जो दरिद्रतामें 
पले, जो लोभ-छालूचके फंदोमें जकड़े थे, जिन्हे ' श्रम ” और ९“ अमाव ? ने 
कुरूप बना दिया था--ऐसे लछोगोंको अनन्त युगों तक जिम्मेदार ठहराया 
गया । कोई आदमी इससे मयानक कब्पना नहीं कर सकता। कोई आदमी 
इससे बढ़कर बेहूदा वात नहीं सोच सकता। इस सिद्धान्तकी उत्पत्ति अज्ञान- 
रूपी भूमि ओर भय-रूपी वर्षामेसे हुईं । 


जो रसातलरमें भेजे गये 


हमें कहा जाता है कि ईश्वर संसारको इतना प्यार करता है कि वह 
लगभग हर किसीको रसातलूमें भेजेगा | यदि यह कट्टर घर्म सच्चा हो, तो संसा- 
रमें जो महानतम्र और श्रेष्ठमम्‌ महापुरुष हुए हैं वे आज ईश्वरके हाथों कष्ट 
पा रहे होगे। धमे-वालोंको इसकी कुछ चिन्ता नहीं | वे सदाकी तरहसे मौज- 
मेला मनानेमें मस्त हैं। यदि यह सिद्धान्त सत्य हो, तो बेंजामिन फ्रेंकलिन, 
जो उुनियाके श्रेष्ठ ओर बुद्धिमान्‌ आदमियोमेंसे एक था, जिसने हमें एक 
स्वतन्त्र सरकार देनेके लिये इतना कुछ किया, इस समय ईश्वरके 
अत्याचारोंसे पीड़ित होगा । यदि धर्मोपदेशक छोग ईमानदार हो तो उन 
अपने श्रोताओंसे कहना चाहिये, देखो, बैजामिन फ्रैकलिन नरकमे है, कोई 


धर्मकी कट्टरता श्छ 








उसका अनुकरण करनेका साहस न करे। सभी पादरी-पुरोहितोंमें यह बातः 
कहनेका साहस होना चाहिये । जो वात मनमें हो, वही बोलो। या तो अपने 
मतका साथ दो, या उसे बदल दो। में आपके मनपर इस बातकों 
अंकित करना चाहता हूँ, क्यों कि मैं इस दुनियामेसे नरककी आग बुझा 
देना चाहता हैँ । 

में चाहता हूँ कि आप यह बात जान लें कि इस मतके अनुसार जिन 
लोगोंने इस महान शानदार सरकारकी स्थापना की, वे सभी आज नरकमें हैं। 
जो आदमी क्रान्ति-युद्धमे छड़े ओर जिन्होने ब्रिटेनके हाथोसे यह प्रायद्वीप 
छीना; वे सब ईद्वरकी अनन्त क्रोधाशिके शिकार हैं। धर्मोपदेशकोर्में इस 
बातके कहनेका साहस होना चाहिये। शह-युद्धमें देशकी सेवा करनेवाले 
हजारों वीर, जेलोमें भूखो मरनेवाले सेंकड़ो वीर--सभी ईश्वरके जेल- 
खानोंमें हैं। यदि इस सतका उक्त सिद्धान्त सत्य है तो महानतम वीर, 
महाचतम कवि, महानतम वैज्ञानिक और वे-सभी छोग जिन्होंने इस संसारको 
सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया, रसावल गये है । 

हमबोल्ट, जिसने प्रकाश दिया, जिसने मानवताके दिमागी धनमे द्॒द्धि की; 
गेटे, शिूर और छेसिंग, जिन्होंने एक प्रकारसे जमन-भाषाको जन्म ही दिया, 
सब ही रसावलर गये | छापलेस, जिसने आकाशको एक छुली पुस्तककी तरह 
पढ़ा, वह भी नरकमें है। मानव-प्रेमका कवि राबर्द-बने भी वहीं है ॥ 
डिकंसने करुणाका पाठ पढाया | ईश्वर उससे भी बदला ले रहा है। हमारे 
अपने राल्फ वाल्डो एमर्सनको सुननेके ईसाई पादरियोकों हजारों अवसर मिले 
थे; तो भी उसने किसीकी दयाके भरोसे “ मुक्ति” के सिद्धान्तकों नहीं 
अपनाया । उसने अपने मानव-बंधुओको अपने अ्रेष्ठतम ऊँचेसे ऊँचे विचार 
दिये | यह सब होने पर भी वह भाज दिन नरकमे है। 

लॉग-फैलो, जिसने हजारो घरोंको स्वच्छ बनाया, जो अपने मानव बन्धु- 
ओंसे प्यार करता था, जिसने गुलामोकी स्वतन्न्रताके लिये मरसक प्रयत्न किया, 
जिसने आदमीकी प्रसन्नतामे बृद्धि करनेकी भरसक कोशिश की, वह भी 
नरकमे है । आदमीके अधिकारका ( छ्िं2008 ता फाथआा ) लेखक 
थामस-पेन, जिसने प्रथ्वीके दोनो गोलाधोमे मानव-जातिकी स्वतन्त्रताके लिये 
अपने आपको खपा दिया, जो ग्रजातन्‍्त्रके संस्थापकोमेसे एक था, वह मी 
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आज नरकमें है।  पोजिटिव-फिलासफी ” का लेखक आगस्ट ऋामटे, 
जो अपने मानव-वन्धुओको इतना अधिक प्यार करता था कि उसने “ मान- 
बता? को ही “ईश्वर ? के दर्जेपर पहुँचा दिया, जिसने अश्रु-मुख हो अपने 
महान्‌ काव्यकी रचना की; वह भी आज नरकमें है । 

वाह्टेअर, जिसने फ्राससें यातनाका मूलेच्छेद किया: जिसने किसी भी दूसरे 
जीवित अथवा मृत आदमीकी अपेक्षा मानव-स्वतन्त्रताके लिये अधिक कार्य 
किया; जो मिथ्या विश्वासोंकी हत्या करनेचाला था--बह भी शेप सब लोगोंके 
साथ नरकमे है| 


ज्यूरदनो ब्रनो--लम्बी अन्धकारपूर्ण राजिके बाद सुबहका प्रथम सितारा; 
चैनिडिक्ट स्पिनोजा--संष्टि और ईश्वरकों एक ही माननेवाला, दाशनिक, 
पवित्र और उदाराशय, डिडेरोट,--विश्वकोपानर्माता, जिसने तमाम ज्ञानको 
एक छोटी-सी गागरमे केद करनेका प्रयत्न किया ताकि वह एक किसान 
ओर एक राजकुमारको ज्ञानके एक ही दिमागी-स्तरपर खड़ा कर दे, जो समस्त 
प्रृथ्वीपर ज्ञानका बीजारोपण करना चाहता था: जो मानवताके छिये काम 
करना चाहता था--वह भी नरकमे ही है । 

स्काटलेण्डका दाशनिक डेविड ह्यूम, भी वहीं है। सगीताचार्व्य वीशोविन 


मी वहीं है | चुर-तालका शेक्सपीयर वेगनर भी वहीं हैं। उन सबके कारण 
आज नरकमे स्वर्गकी अपेक्षा कह्ठीं अच्छी संगीत-लहरियोंका साम्राज्य है। 


शैले भी, जिसकी आत्मा कोयलछकी भोंति आकाशणामिनी थी, वहीं 
हैं| शेक्सपीयर जिसने मानवताको उठानेके लिय सभी जीवित अथवा मृत 
पादरी-पुरोहितोंकी अपेक्षा अधिक काय किया, जो मानव-जातिके महानतम 
व्यक्तियोंमे था,---वह भी वहीं है । - 


लेकिन, जिन्होंने जेलोंकी स्थापना की: जिन्होने वेड़ियों बनाई, जिन्‍्होने 
यँत्रणाके आय्ु्धोका आविप्कार किया; जिन्होंने आदमियोंके चसड़ेको चीर-फाड़ 
डाछा, जला डाला; जिन्‍्होने वच्चोंको चुरावा, जिन्होंने पति-पत्नियोंको बेचा; 
जिन्होंने इजारों व तक चिताकी आगको प्रज्वलित रखा--वे सब स्वर्ममें 
ह | में उस स्वगेकी मंगल-कामना करता हूँ । 


घर्की कट्टरता श्र 








कुछ ही समय पूर्व, प्थ्वीके शासक परमात्माने प्रातःकालके ताराओंकी 
छायामें * ओहियो ? में बाढ़ छा दी। एक घर नीचे आ रहा था । उसकी छतपर 
एक सानव दिखाई दिया--एक सत्री--एक माता। लछोगोने उसे बचाना चाहा | 
वह बोली--“ नहीं, में जहें। हूँ वही रहूँगी। इस घरमें मेरे तीन मृत बच्चे 
हैं| भें उन्हें छोडकर नहीं जा सकती । ” क्या असीम प्रेम है | निराशा ओर 
मृत्युसे मी कहीं अधिक गहरा | यह सब होनेपर भी ईसाई मत कहता है 
कि यदि वह जख्री, यदि वह माँ, कहीं उनके मतमे विश्वास करनेवाढी न 
हुई, तो ईश्वर उसकी आत्माको अनन्त नरककी आगमें झोंक देगा। 


इस ईसाई-धर्मके विरुद्ध मेरी सबसे बड़ी आपत्ति इसका अनन्त-यातनाका 
सिद्धान्त है । में इसकी असीम हछुृदयहीनताके कारण इसे अस्वीकार करता 
हूँ। गत युद्धम अनेक ईसाई, जो यद मानते थे कि यदि वे मारे जायेंगे तो 
खर्ग जायेंगे, कुछ दूसरे छोगोंको रुपया देकर अपनी बजाय लड़नेके लिये 
भेजते थे । बेचारोंको यदि घरपर रहना मिले, तो वे नरकमें जानेको तैयार 
थे | आप देखते हैं कि वे अपनी सान्यताओंमें ईमानदार नहीं हैं। वे यह 
कब्पना नहीं कर सकते कि वे कितनी भयानक झठका प्रतिपादन करते है ॥ 


आज रात मैं आप सबसे हाथ जोड कर प्राथना करता हूँ कि किसी ऐसे 
गिर्जेके निर्माणंके लिये, जिसमें इस झ्ूठका प्रचार होता है, एक डालर न॑ दें, 
किसी पादरीको जिसके मुँहमे यह झूठ भरा हो, धर्मप्रचाराथे विदेश भेजनेके 
लिए, एक कोड़ी न दे । हे 


4 


दूसरी आपत्ति 

कट्टर धर्मके विरुद्ध मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि यह मानवीय-प्रेमको 
नष्ट करता है । इसका कहना है कि परलोकमे स्वर वनानेके लिए, इस संसारसे 
प्रेम करना आवश्यक नही | ््््ि 

ञ्री नहीं, बच्चे नहीं, भाई नही, बहन नहीं,--मानवी हृदयका कोई 
स्नेह-संबंध नही---जब तुम वहीँ पहुँचोगे तो तुम देवताओमे रहोगे। में नहीं 
जानता कि मुझे देवता अच्छे छगेगे या नहीं । में यह भी नही जानता 
कि में किसी ऐसे स्वर्गमें जानेकी अपेक्षा जो मुझसे प्रेम करते रहे हैं ओर 
जिन्हे में जानता हूँ, उनके साथ रहना अधिक पसंद करूँगा । मैं अपने प्रेम- 


३० धरम सनामपर 





भाजनोंशेी छोटकर किसी स्वगकी कत्पना नहीं कर सझया। अपने पिलाऊ 
छोछो, अपनी माताकों छोड़ो, अपनी ज्लीझो छोटी, अउन बच्चाकी ऋटी 
हर चीज़कों छोडों, ओर इसामसीहके पीछे चला [| मे नटीं चर्ट्ंगा । मे अपने 


यकी अ्ठतम मावताओको किसी स्वार्थपूण भवक्की वेदीतर बलि ने 


होने दगा | 

मानवीय प्रमको समातत कर ढो, तो शेष क्या शाता दे ? पर्ठाग्म ही बयथा 
रहेंगा, आर यहीं कया दचेगा ! 
की जा सकती है ? कल्मकी की जा सकती है ? आनन्दकी की जा सबझ्सी £ । 
मानवीय प्रेम ही हर घरका निर्माता है ग 
रचविता है। प्रेम ही प्रत्येक चित्रको चि ८ 
मूतिका निमोण | प्रेम ही हर चून्हेक्ो प्रज्बल्ति रखता है। मानवीय पेमके 
बिना स्वर्ग क्‍या होगा ? यह सब होनेपर भी हर्म ऐस दी स्वगका लालच 
दिया जाता है, जहाँ न ञ्ली दो, न माँ हो भीर न बच्चे ही । और दुम्ह 
आशा है कि किसी देवताकी संगति प्रसन्न स्खेगी। ऐसा धर्म निंदनीय हे | 
इंसाइयत मानवीय प्रेमकों घरूल्व समझती है, तो भी-- 

जीवनके काले बादलोंपर प्रेम ही एकमात्र इन्द्रधनुष्य हैं। यही प्रातः साय॑ 

मकनेवाला सितारा है। यह बच्चेके झूलनेपर चमकता है ओर दब्दविहीन 

समाधियर भी अपना तेज फेला देता है। यद्द कछाकी जननी है । यह कवि, 
देशभक्त और दाशनिकको प्रेरणा देता है। यह प्रत्येक छृदयका पकाश है । 
'इसीने सबसे पहले अमरत्वका स्वप्न देखा। इसने संसारको स्व॒र-तालसे मर 
दिया, क्योकि प्रेमकी मापाका ही दूसरा नाम संगीत है। प्रेम ही वह जादगर है 
जो निकम्मी चीज़ोंको आनन्द प्रदान करता है। यह उस अद्मुत पुष्प--छदव-- 
- की सुगंध है, जिसके बिना हमारा दर्जा पशुओंसे मी गया-वीता हो जाता है 
किन्तु जिसके होनेसे पृथ्वी स्वग वन जाती है और हम सब देवता । 

यह स्वग क्या शानदार संसार होग। | उस संसारमे कद्दी कोई सुधार नहीं 
थोड़ा-सा भी नहीं । 

जब तुम वहां पहुँचो, ईश्वर तुम्हारे लिए, कुछ नहीं कर सकता। वदद 
.. जिसने तुम्हारी आत्माको पैदा किया है, आत्माके लिए. उतना कुछ भी नहीं 
ऊर सकता जितना कि एक सासान्य ईसाई पादरी | आत्मा स्वर्ग जाती है। 


चल 


#. 


सानवांय प्रम हाँ समसस सानइच भा 
बसा न 


| 
चित कऋग्त छुपा 
च्रित ऋरतो हूं आर करता 
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जहाँ सत्संगति ही सत्सगति है, कोई बुरा उदाहरण नहीं । ईश्वर, उसका पुत्र 
ओर पवित्र आत्मा, सभी वहाँ हैं, फिर भी वह उस गरीब अमभागेको 
रतातल मेजनेके अतिरिक्त और कुछ नही कर सकते | 

मे जो कहता हूँ वह इतना दी है--न कोई ऐसा संसार है और न हो ही 
सऊता है जहाँ हर आदमीकी उुकम करनेका अनन्त अवसर न हो | 
- ईसाई धर्मछे प्रति मेरी यही आपत्ति है। यदि इस पृथ्वीका प्रेम स्वर्गका 
प्रेम नहीं है, जिन्हें दम यहाँ प्यार करते हैं, वे यदि हमसे वहाँ पृथक कर 
दिये जायेंगे, तो में अनन्त निद्रा चाहता हूँ | सझे अकेला गहने दो | यदि 
कब्र फटनेके समय मुझे उन चेहरोंका दशन नहीं होगा जो मेरे जीवनको 
प्रकाशित करते रहे हैँ, तो सुझे सोने दो। इस अनन्त दण्डके सिद्धान्तके 
सच्चा होनेसे म॒ यह कहीं अधिक अच्छा समझता हूँ कि हमारी सम्यताका 
यह भवन टदृूट-फूंट्कर गिर जाय और धूछ बनकर अदृश्यमे विलीन, 
हो जाय । । 

मैं समझता हूँ कि इंश्वरसे प्रेम करनेकी अपेक्षा अपने बच्चोसे प्रेम करन 
हजार दर्ज अच्छा है, क्यो कि तुम उनकी कुछ सहायता कर सकते हो | 
में समझता हूँ कि ईश्वरका काम तुम्हारी मददके बिना चकछ सकता है। 
यह निश्चित है कि हम किसी ऐसेकी कुछ मदद नहीं कर रकते, जिसका न 
डरीर है, न अंग है ओर न उनमें किसी तरहकी उत्तेजना है। 

में क्या मानता हैँ? । 

में परिवारके धमम विश्वास करता हूँ | जिस परिवारमें सदाचारके साथ प्रे 
है, वह संसारका सुन्दरतम फूल है। ओर में कहता हूँ कि परमात्मा 
किसी ऐसे आदमीको जिसने इस छोकमें किसी परिवारकों सुखी बनाया 
हो, दूसरे ' छोकमें रसातछ नहीं भेज सकता। ईश्वर किसी दयाछू छुृदयके 
साथ निर्देबताका व्यवहार नहीं कर सकता । ईश्वर किसी ऐसे 
आदमीको आगम नहीं झुलसा सकता जिसने यहाँ किसी नंगेको वस्त्र 
पहनायें हो | ईश्वर किसी ऐसे आदमीको, जिसने अपने मानव-बन्धुओकी 
दशा सुधारनेके लिये कुछ किया हो, अनन्त यातना नहीं दे सकता। यदि 
वह दे सकता है, तो में स्वर्गम ऐसे ईश्वरकी संगति करनेकी अपेक्षा 
नरक जाना अधिक पसन्द कर्रूँगा। 


३२ धर्मके नामपर 


रै 





अमरत्व 

वे कहते हैं कि दसरी भयानक बात जो में करता हू वह यह हैँ किम 
अमरत्वकी आशा छीनता हूँ । न मैं छीनता हूँ, न छीनना चाहता हूँ और न 
छीन सकता हूँ। मानवीय प्रेमने ही सर्व प्रथम अमरत्वका स्वम्न देखा; इतना 
होनेपर भी इंसाइयत अमरत्वमेसे मानवीय ग्रेमको निकाल बाहर करना चाहता 
है। हम ग्रेम करते हैं, इसीलिये हम (भविध्यमे भी) जीवित रहना चाहते हैं। 
हमारा प्रेम-पात्र मरता है, हम उससे फिर मिलना चाहते हैं और सानवीय 
हृदयके इस ग्रेममेसे ही अमरत्वकी आशाका महान्‌ पौधा उग आया है| 


मैं मानवीय आशाकी सबसे मद्धम किरणको भी नष्ट न होने दूँगा; किन्तु में 
यह स्वीकार नही करता कि हमे अपना अमरत्वका ख्याल बाइबलसे मिला है! 
यह मूसासे बहुत पहलेस चला आया है | यद तमाम मिल्षमें व्याप्त हे, तमाम 
भारतमे है। जहाँ भी आदसी रहा है, उसने दूसरे संसारकी कब्पना की है, 
जहा वह इस संसारके विछुडोंसे मिल सके । 


हम अमरत्वके इस विश्वासका इतिहास उन समाधियोमें ओर उन मन्दिरोमें 
देखते हैं जिनका निर्माण रोनेवाल्ोॉने किया, आशावानोंने किया। अपने: 
म्तोकी मिट्टीपर उन्होंने दूसरे जीवनके चिह्न बनाये । 


हम नहीं जानते । हम दुःख-दर्दपूण भावी जीवनका चित्र नहीं खींचते | 
हम अपने म्तकोको अपनी माता प्रकृतिकी गोदसें विश्राम करने देते हैं । 


यदि ईसा वास्तवमें ईश्वर था, तो उसने साफ साफ यह क्यो नहीं: 
वताया कि कोई दूसरा जीवन है १ उसने इसके बारेमें हमें कुछ भी क्यों नहीं 
वताया १ वह ससारको अन्धकार और सन्देहके मुँहमे छोड़ कर स्वयं चुप्चाफ 
ग्त्युके मुह क्यो चल्य गया £ क्‍यों ? क्योंकि वह एक आदमी था ओर वह 
नह जानता था। हम नहीं जानते । हम नहीं कह सकते कि मृत्यु को 
बढ़ी दीवार है अथवा कोई एक बड़ा दरवाजा, दिनका आरम्म है अथवा 


अवसान, जीवनका सूर्योदय है अथवा सूर्यास्त; अथवा यह वह अनन्त 
जीवन है जो हर किसीको शान्ति और प्रेम प्रदान करता है। 





माता पिताकोी सलाह 


जो माता पिता बाइबलको इलहामी ग्रंथ नहीं मानते उन्हें अपने बच्चोंको 
यह शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि बाइबल इलहामी ग्रथ है। उन्हें एकदम 
ईमानदार होना चाहिंए.। ढोग कोई गुण नहीं है और वास्तविक घटनाओका 
जो मूल्य है, वह मिथ्या कथनोका कभी हो नहीं सकता । 


एक बुद्धिवादीका यह कतंव्य है कि वह अपने बच्चेके दिमागको मिथ्या 
विश्वासके परिणामस्वरूप बिगड़ने न दे। वह जिस प्रकार बच्चेके शरीरकी 
रक्षा करता है उसी प्रकार उसे मिथ्या विश्वासके आक्रमणसे उसके दिमागकी 
भी रक्षा करनी चाहिये। रविवारके धार्मिक स्कूलोंमें बच्चोको सिखाया जाता 
है कि विश्वास करना कर्तव्य है, उसके लिये कोई प्रमाण नहीं चाहिये, 
श्रद्धाका वास्तविकतासे सम्बन्ध नहीं ओर धर्म तर्कसे ऊपर है | 
उन्हें सिखाया जाता है कि वे अपनी' स्वाभाविक बुद्धिका प्रयोग न करें, 
जो कुछ वे वास्तवमें सोचते हैं उसे मुँहसे न निकाले, मनमे किसी संदेहको 
जगह न दे, हैरान करनेवाले प्रश्न न पूछे, प्रत्युत जो कुछ अध्यापकगण कहे 
उसे अक्षरदः सत्य माने | इस प्रकार बच्चोंके दिमागपर आक्रमण किया 
जाता है, उन्हें बिगाड़ा जाता है और उनपर विजय प्राप्त की जाती है। 
क्या कोई भी शिक्षित आदमी अपने बच्चेकी किसी ऐसे स्कूलमें भेजेगा 
जिसमे गुरुत्वाकषणके संबंधमे न्‍्यूटनके 'कथनको ही अस्वीकार किया गया 
हो, जिसमें गेलीलियोके बताये हुए; वस्तुओके जमीनपर गिरनेके सिद्धान्तका 
मजाक लेड़ाया गया हो, जिसमें केपछरके तीन सिद्धान्तोको कुबुद्धिका परिणाम 
समझा जाता हो और जिसमें प्रथ्वीका सूर्यके गिर्द घूमना एकदम बेहूदा बात 
मानी जाती हो ! 


३ 


३७ ह धर्वके मामपर 





तो फिर एक बुद्धिमान आदमी अपने वच्चेको वाइवलका भूगर्भशासत्र और 
ज्योतिबशासतत्र क्यों सीखने दे ! वच्चोंको यही शझिला मिलनी चाहिए कि दे 
सत्यकी खोज करे, ईमानदार बने, दयावान्‌ बने, उदार बनें, कव्णापूर्ण वर्ने, 
ओऔर न्यायी बनें। उन्हें सिखाना चाहिये कि वे स्वतंत्रतासे प्रेम करें और 
अपने आादशके अनुखार जिये । 


एक अविश्वासी जो प्रकृतिकी एकल्पतामें, कार्य-कारणकी अद्ृट झूंख- 
लामें, विश्वास करता है, अपने वच्चेके दिलमे यह वातें क्‍यों बेठने दें कि 
करिव्में हुए, हैं, आदमी सशरीर स्व गये हैं, आगने कपड़े, और 
आदमियोंकों जलानेसे इंकार कर दिया है, छोहा पानीपर तैसने छगा है; 
चंद्रमा और प्र॒थ्वीकी गति उक गई है; ओर पृथ्वींकी तो गति रुकी ही नहीं 
बल्कि वह दूसरी ओर समुडढ गई है १ 


विचारवान्‌ मनुष्य यदि जानता है कि ये करिइमें कमी नहीं हुए, तो वह अपने 
बच्चोंके दिमागमें किसीको भी ये मूखेतापूण ओर असंभव बाते क्‍यों ठूसने 
दे! वह अपने मेमनोंको मिथ्या विश्वासके भेड़ियों ओर विषेले सर्पोकी देख- 
रेखमें क्‍यों रहने दें ? बच्चोंको केवछ वही बातें सिखाई जानी चाहिए जिनकी 
किसीको ठोस जानकारी हो | कल्पनाओंको वास्तविक घटनाओंका दर्जा नहीं 
दिया जाना चाहिए । यदि एक ईसाई छुस्तुन्तुनियामें रहे तो वह अपने 
चच्चोंको किसी मसजिदमें यह सीखनेके लिए नहीं भेजेगा कि सुहम्मद खुदाका 
पैगम्बर है ओर कुरान एक इल्हामी किताब है। ऐसा क्‍यों? क्‍यों कि वह 
सुहम्मद और कुरानमें विश्वास नहीं करता। यह पर्याप्त कारण है। इसी प्रकार 
न्यूयार्कस रहनेवाले अज्ञेयवाठीको चाहिए. कि वह वच्चोंको यह बात नहीं 
सीखने दे कि वाइबल एक इलहामी किताब है। मैं अशेयवादी शब्दका प्रयोग 
करता हूँ, क्‍योंकि में इसे अनीश्वर्वादी शब्दसे अच्छा समझता हूँ। वास्तव 
न कोई यह जानता है कि ईइवर है और न कोई यही जानता है कि ईइवर 
नहीं है। मुझे तो यही छगता है कि ईंब्बरके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं और 
इस बातका सी कि यह संसार किसी अनन्त बुद्धि और शक्तिद्वारा शासित होता 
है। लेकिन मैं जाननेका दावा नहीं करता | जो बात मैं जोर देकर कहना 
चाहता हूँ वह यही है कि बच्चोंके दिमागमें विष न घोलछा जाय, उनके 
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साथ उचित ओर ईमानदारीका व्यवहार किया जाय; उनपर कोई बात 
बाहरसे छादनेक्नी अपेक्षा उन्हें अन्दरसे विकसित होने दिया जाय; और 
उन्हें तर्क करना, विचार करना, खोज करना, अपनी इंद्वियों तथा अपने दिमा- 
गोंकोी कामस छाना सिखाया जाय, न कि विश्वास करना । बुद्धिवादियोंकों में 
यही सलाह दूँगा कि वे अपने बच्चोंको रविवारके दिन भरनेवाले कट्टरपन्थी 
स्कूलोंसें न जाने दें, कट्टरपन्थी गिरजोंसें न जाने दें और कट्टरपन्थी बेदियोंके 
पिपसे बचाये रखें । 

अपने बच्चोंको जो वास्तविक बाते आप जानते हैं केवल उन्हींकी शिक्षा दें । 
यदि आप नहीं जानते तो वैसा कह दें। आप जितने अज्ञानी हैं उतने ही 
ईमानदार भी बने रहें । आप उनके दिम्तागका ऐसा विकास करनेके लिए जो 
कुछ कर सके करें, जिससे उनका जीवन उपग्रोगी और सुखी हो जाय। 

उन्हें शिक्षा दे कि संसार प्राकृतिक है, उन्हें पूण इमानदार बने रहनेकी 
शिक्षा दें, उन्हें ऐसी जगह न भेजे जहाँ दिमागी वीमारोका खतरा हो--- 
झात्माके कीढका ! 

अपने बच्चोंको समझदार बनानेके लिए, जो कुछ भी हम कर सकते हे, करें। 


काल्पनिक कथायें और करिश्में 
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सुख-प्राप्ति ही जीवनका सच्चा उद्देश्य है| ठुद्धिका काम है कि वह यह 
पता छगाये कि आदमी कैसे सुखी रहता है ओर बुद्धिमान्‌ू आदमीफा कांम्र 
है कि उसी रास्तेपर चले | सुखका मतलब केवल खाना-पीना मौज उठाना 
आदि इन्द्रिय-सुख ही नहीं किन्तु उच्चतम और अ्रष्ठतम कल्याण है । ऋणम॒क्त. 
होनेसे, अपना कर्तव्य पूरा करनेसे, कोई उदारतापूर्ण कार्य करनेसे, अपने आद्‌- 
शैके प्रति धच्चा रनेसे, तथा प्रकृति, कला और आदमीके आचरणमें जो सोन्दये 
है उसका बोध होनेसे प्राप्त होनेवाला सुख, कविता ओर संगीतसे पदा होने- 
बाला सुख, कविता ओर संगीतका सुख, अप्टतम इच्छाओंकी पूतिसे पैदा 
होनेवाला सुख ही सुख है। 

जीवनमें जो कुछ भी उचित और बुद्धिमत्तापूण है--सुख उसीका 
परिणाम है। 7 


लेकिन बहुतसे लोग हैं जो प्रसन्न होनेकी इच्छाको बड़ी ही नीचे स्तरकी 
आकाल्षा मानते हैँ । ये लोग अपने आपको आध्यात्मिक कहते है, ये 
इन्द्रिय-सुखकी भी तनिक चिन्ता न करनेका ढोंग रचते हैं। वे उस संसारसे--- 
उस जीवनसे घृणा करते हैं। वे इस छोकमें प्रसन्नता नहीं चाहते, दूसरे 
लोकमें चाहते हैं। यों सुख पतनोन्मुख बनाता है, परलोकमें सुख आदमीको 
पवित्नता प्रदान करता है ओर ऊँचा उड़ाता है! 

आध्यात्मिक छोग पेगम्बर, ऋषि, मुनि, साधु, सहात्मा, पादरी, पण्डित, 
पुरोहित कहलाते रहे हूँ | वे बढ़े ही निष्ठावान्‌ और बड़े ही अनुपयोगी सिद्ध 
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हुए हैं। वे खेती नहीं करते। वे कुछ भी पेंदा नहीं करते । वे दूसरोंकी कमाई- 
पर जीते हैं। वे * पवित्र ” और “ परावरुम्वी ! एक साथ होते हैँ । यदि दूसरे 
लोग इनकी बजाय काम करें, तो ये उनके लिए,  प्राथना ? करेंगे। वे दावा 
करते हू कि उन्हें इश्वरने छोगोंकों शिक्षित करने और उनपर शापन करनेके लिये 
चुना है। वे बिनम्न ओर अभिमानी साथ साथ हैं। वे सहनशील हैं 
ओर साथ साथ बदला लेनेकी भावनासे भी भरे हैं। 

वे खतन्त्रता, खोज और विज्ञानके शज्र रहे हैं, हैँ और रहेंगे | थे परा* 
भाकृतिक, करिश्मों तथा बेहूदा बातोंमें विश्वास करते हैं। उन्होंने संसारको 
थुणा, पक्षपात ओर भयसे भर दिया है। अपने मतकी रक्षा्ें उन्होंने कोई 
अपराध और कोई अत्याचार बाकी नहीं उठा रखा है । 


वे अपनी र्री तथा बच्चोंसि प्यार करनेवार्लोकी, घर बनानेबालोंको, 
जंगल कायनेवार्लोंको, समुद्र तोकार्ये चलानेचाढोॉंकों, जमीन जोतसने- 
चालोंको, मूर्तियाँ बनानेवालोंकों और चित्र चित्रित करनेवालोको, तथा 
डुनियार्में प्रेम ओर कलाकी बृद्धि करनेवालोंकों सांसारिक और इन्द्रियोंका 
दात कहकर घुणाकी दृष्टिसे देखते हैं। 


उन्होंने विचारकों, कवियों, नाटककारों, अभिनेताओं, व्याख्याताओं 
कार्यक्तोओं, ओर संसार जीतनेवालोंकी निन्‍दा की है ओर उन्हें बदनाम 
किया है । । पर 
- उनके लिये यह छोक परछोककी ड्योढी-मात्र है, एक प्रकारका स्कूल, एक 
अकारकी पाठशाला । उनका आग्रह-है कि छोग इस जीवनको दूसरे जीवनकी 
तैयायमे खच करें, ओर जो छोग इन आध्यात्मिक सा्ग-प्रदशकों--इन गड़- 
रियोंक्रा--पालन पोषण करेगे तथा उनकी आशज्ञाका पालन करेंगे, दे अनन्त- 
खसुखके स्वामी होंगे; जोर शेष सबको अनन्त-यातनायें मोगनी ण्ड़ेंगी ! 


ये आध्यात्मिक छोग सदा ही श्रृमसे घृणा, करनेवाले रहे हैं । इन्होंने संसारके 
धन किसी प्रकारकी वृद्धि नहीं की | ये सदा * दान ? खाकर जीते रहे हैं--- 
दूसरोंकी पसीनेक्री कमाई। ये सदासे सरह, भोले-भाले खुखों और भोहले- 


आले मानवीय ग्रेमके शज्ञ रहे हैं । 


पं 


३८ घमके नामपर 





इन आध्यात्तिक छोगोने कुछ साहित्य पंदा किया ६। इनकी लिखी 
किताब पवित्र कहलाती हैं। हमारी पवित्र किताब वाइबल कहत्मती है | 
हिन्दुओंके पास वेद हैं, ओर वैसे ही बहुत-से दूसरे ग्रन्थ | पारसियोंक्रि पास 
जिन्दावस्ता, मिसरियोके पास “ मरे हुओंका ग्रन्थ,” मुसलमानकि पास कुरान) 


इन ग्रन्थोमें अधिकतर अशेयकी चच्चो है। वे देववाओं और आकाशके 
प्राणियोंका वर्णन करते हैं। वे संसारकी उत्तत्ति, आदमीको उत्तत्ति और 
परलछोककी बाते करते हैं। उनमें कुछ भी कामका नहीं। छाखों-करोर्डो 
आदमियोंने इन अज्ञानपूण वेहूदा पुस्तकोंके अध्ययनर्में अपने जीवन वसस्‍्ब्राद 
कर दिये है। 

प्रत्येक देशके आध्यात्मिक लछोगोंका यह दावा रहा है कि इन 
ग्रन्‍्थोंके स्वयिता ऋषिगण हुए, हैं। वास्तवमें ये ईश्वर-वचन हैं। जो 


भी र्री-पुस्ध इस बातसे इंकार करेगा वह मृत्युके बाद अनन्त कार तक 
यातनायें भोगेगा | 


ह सब होनेपर भी सांसारिक छोगोंने, सामान्य छोगोंने, शरारती लोगोंने 
इन आध्यात्मिक छोगोकी अपेक्षा कहीं अधिक ऊँचा ओर श्रष्ठ साहित्य उत्तन्न 
किया है। 

आध्यात्मिक छोगोंने भय और विश्वाससे--परलछोकमे दण्डके भय ओर 
पुरस्कारकी आशासे--संसारको सभ्य बनानेका प्रयत्न किया है | उन्होंने छोगो- 
को अपने मानव-बन्धुओंसे घृणा करनेकी शिक्षा दी है। सभी युरगोंमे उन्होंने 
पश्चु-बलका आश्रय लिया है, सभी समयोंमें उन्होंने ठगीस काम लिया है ।$ 
उन्होंने दावा किया है कि वे देवताओंको प्रभावित कर सकते हैं; उनकी 
प्रारथनाओंसे वषों होती है, सूर्य उदय होता है ओर खेती होती है। उनके 
शापोसे अकाल और महामारी आ जाती है; और उनके आंशिवाद संसारको 
समृद्ध कर दे सकते हैं। उनके मिथ्या-कथनोंसे जिस मीतिका सर्जन हुआ, 
बी उनकी जीविकाका आधार रही है। विषैली वेलकी तरह वे परिश्रमके 
पेड़पर फले फूले हैं। उन्होंने सदा दानकी महिमा गाई है, किन्तु कभी किसीको 


दान दिया नहीं । उन्होंने सदा क्षमा कर देनेकी बात की है, किन्त कमी: 
'किसीको क्षमा किया नहीं। कम 
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जब भी कमी इन आध्यात्मिक लोगोंके हाथमें शक्ति आईं, कछा मर गई, 
विद्याका दम निकल गया, विज्ञानकों धुणाकी दृष्टिसे देखा गया, स्वतन्त्रता नष्ट 
कर दी गई, विचारकोंक्रो जेलमें डाल दिया गया, समझदार और ईमानदार 
जादमी अछूत बना दिये गये ओर वीर पुरुष मार डाले गये | 

आध्यात्मिक लोग सदासे मानव-जातिके शत्रु रहे हैं, हैं, ओर रहेंगे | 

जीवनके जितने मी सुखोंका हम आज उपभोग कर रहे हैं, वे सब--हर 
गकारकी ग्रगति; विज्ञान ओर का; दी्घ-जीवी होनेके साधन; रोगोंकों नष्ट 
करनेका सामर्थ्य; वेदनाको घटानेकी शक्ति; घर, छत और भोजन; ऊँचेसे ऊँचा 
संगीत; जीवनकों श्रेष्ठ बनानेवाली अद्भुत मशीनें--वे सभी सांसारिक 
लोगोंकी टेन हैं। इनके लिये हम उन्हींके ऋणी हैं। केवल वे ही मानव-जातिका 
उपकार करनेवाले हैं । 


न्‍्‌ 


यह सब सही होने पर भी, थे सभी धर्म, ये सभी पवित्र अन्य, 
ये सभी पादरी-पुरोहित प्रकृतिके नियमानुसार पेदा हुए हैं। असभ्यताकी 
ग़ुफाओं और गारोमेसे सम्यताके महत्लो तक पहुचनेसें आदमीको आवश्यक 
रास्ते और सड़कें पार करनी पड़ी हैं। हर कदमके पीछे उसका पर्याप्त कारण 
रहा है | संसारके इतिद्दासमें कभी कोई भी बात आकस्मिक नहीं हुई है। 
बाहरसे कभी कोई किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं हुआ है, कमी कोई करिश्मा 
नहीं हुआ । हर बात प्रकृतिके द्वारा और उसके नियमानुसार उसन्न हुई है। 


हमें ढोंगी ओर अत्याचारीको दोपी ठहरानेकी आवश्यकता नहीं । वे छोग 
जिस तरह सोचने और कार्य करनेके लिये बाध्य थे, उसी तरद उन्होंने 
कार्य किया | 

सभी युगोंमें आदमीने अपनी और अपने आस-पासकी व्याख्या करनेकी 
कोशिश की है। उसने अपनी ओरसे कसर नहीं छोड़ी | उसे आश्रय्य होता 
था कि यह पानी क्‍यों बहता है, पेड़ क्यों उगते हैं, हवामे बादल क्यो तैरते 
हैं, तारे क्यों चमकते हैं तथा आकाशपर चन्द्रमा ओर सर्य क्‍यों घूमते हैं ९ 
वह जन्म-मरणंके रहस्यको, अन्धकार ओर स्वश्ोके रहस्यको, समझना चाहता 


कर धमंके मामपफ्र 


_अकलक८रना> डक कतकलकमरधती. 





कर 


था। ये समुद्र, ये ज्वालामुखी पर्वत, यह विजली और उसकी कड़क, ये 
भृकृस--सभी उसे भयसे भर देते थे । समस्त जीवन-विक्ास और गतिके ही 
पीछे नहीं उसने निर्जीव पदार्थोके पीछ भी एक देवताकी कल्पना की, 
एक प्राणी की--जो प्रेम और घुणाकी भावनाओंसे शासित द्वोता है। 
छसके लिये कार्य और उसका कारण देवता बन गये--परा प्राकृतिक प्राणी । 

अतीतकी सभी काल्पनिक कथाओं ओर ऊकिंवदन्तियोंमें हमें उन भद्दात््‌ 
और कोमछ आत्माओंके अश्रुसिक्त दाशनिक विचार, स्व्॑त और प्रयत्न 
दिखाई देते हैँ, जिन्होंने जीवन और म्रल्युके रहत्यको खोज निकरालनेकी 
कोशिश की; जिन्होंने * कहाँ ” और ' किघर ? के प्रश्नोंका उत्तर देनेका प्रयास 
किया; जिन्होंने टूटे फूटे शीशिको एक ऐसा दर्पण बनानेका व्यर्थ प्रयत्न किया 
जिसमें वह प्रकृतिकी सम्रूण और सही छाया देख सकें |--इन काल्यनिक कथा- 
ओंको आशा और भयने तथा ऑंछुओं और मुत्कराहटने पेदा किया दे | 

जन्‍्मके उषपः-कालसे लेकर मत्युकी अन्चकारपूर्ण राज्नि तक जीवनमें जो भी 
आनन्द और छुख भोगना पढ़ता है, य काल्पनिक-कथायें उस सबसे संबंधित 
ओर रंजित हैं। उन्होंने नक्षत्नों तकको राग-द्वेष पूण बना दिया और आकाशके 
देवताओं तकके सिर प्रथ्वी-पुत्रोंकी दुरबंछतायें मढ दीं | 

- ये काल्पनिक कथायें यद्यपि वास्तविक घटनायें नहीं हैँ तो भी इनमें विचा- 


रोंकी सुन्दरता और सचाई है और इन्होंने युगों तक नाना प्रकारसे हृदय और 
विचारोंको समृद्ध बनाया है। 


न 


अधिक सम्भव यही है कि मानवका पहला धर्म सूर्य-पूजाका धर्म रहा होगा। 
कोई भी दूसरी चीज़ इससे अधिक स्वाभाविक नहीं हो सकती थी। प्रकाश ही 
जीवन था, उष्णता थी और प्रेम था। सूर्य ही संसारका चूल्हा था | सूर्य ही 
सर्वेच्ष्टा था, ओर आकाश स्थित पिता। # अन्धकार मलद्युका दूसरा नाम था 
ओर रातिकी छायामें निराशा और मयके सर्प रेंगते थे। ह 
सूर्य देवता एक बढ़ा योद्धा था, रातके शन्रुओंसे छड़नेवाला। अभिदेवता 


# तमसो मा ज्योतिर्गेमर्य सृत्योमी अमृत गमय ( उपनिषद्‌ ॥ 
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उसीका एक रूप था। दोनों अरणियाँ जिनके रगठनेसे आग पैदा होती थी 
अभिदेवताके प्रतीक ये | कहा जाता है कि अभिदेवता अपने माता-पिताका' 
भक्षण कर जाता था, अर्थात्‌ उन दो छकड़ियोंका जो उसे जन्म देती थीं । 


लगभंग सभी धर्म सर्य-पूजामेसे पेदा हुए हैं। आजकल जो पादरी-पुरोहित , 
पूजा करते हैँ वे अपनी ऑंखिं बन्द कर लेते हैं। यह सू्य-पूजाका ही एक अवशेष 
है। जब लोग सूयके सम्मुख बेठकर उसकी पूजा करते थे तो उन्हें- अपनी 
आँखें बन्द करनी होती थीं। बादमें यह प्रकट करनेके लिये कि वे मूर्तियोंके 
तेजके सामने भी अपनी आँखें खुली नहीं रख सकते, लोगोंने अपनी आँखें 

चन्द करनी आरम्म कर दीं । ः 

हमारे आजके धर्ममे कुछ भी मौलिक नहीं है। इसके सभी सिद्धान्त, 
सभी प्रतीक और सभी संस्कार उन पुराने धर्मोके अवशेष हैं जिन्हे लुप्त हुए 
अहुत समय वीत गया । 


+ 


2] 


- हमें याद रखना चाहिये कि कोल्पनिक कथाओं ओर करिश्मोमें बडा अन्तर 
है | किसी वास्तविक घटनापर कब्पनाका 'मुछम्मा चढानेसे 'भी काल्पनिक 
कथा बन जाती है। किन्तु करिइमा तो अधदित घटनाका ही दूसरा नाम है 
एकदम जाली सिक्का ]- काव्पनिक कथा ओर करिश्मेंमे वही भेद है जो: उप- 
न्यास और अस्त्यमें,'जो काव्य ओर झूठी गवाहीमें | करिश्में या तो सुदूर 
अतीतमें हुए अथवा खझुबूर भंविष्यमें होंगे | इन दो समुद्रोंके बीच जो बाढकी 
छोटी-सी रेखा है, जिसे वर्तमान कहते हैं, उसीमे' सहज बुद्धिके छिये जगह है, 
प्राकृतिकके लिये । ' 

यदि तुम किसी आदमीको कहो कि दो हजार वर्ष हुए मरे हुए जी उठे थे 
तो वह सम्मवतः यही कहेगा; “ हैँ, में जानता हूँ। ” यदि तुम कहो 'कि 
अबसे एक छाख वंषे बाद तमाम सुद्दे जी उठेगे तो भी शायद वह यही कहे 
< सम्भवतः वे जी उठेंगे ?। किन्तु यदि तुम कहो कि तुमने उस दिन देखा है 
कि एक मुर्दा जी उठा है, तो वह बहुत करके तुमसे उस" पागछखानेका- नाम 
पूछेगा जहँसे तुम भाग आये हो |: न जे जे 
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जज # श्ड्‌ 
हमारी बाइबल करिइ्मोसे मरी पढ़ी है, तब भी उनमें कभी विश्वास पंदा 
हीं होता । 


ईसा मसीहके साथ जिन करिइ्मोका सम्बन्ध जोड़ा जाता है उनका कुछ 
प्रभाव नहीं पढ़ा। उन करिमोंने किसी आदमीके दिलमें विश्वास पैदा नहीं 
किया । जिन मुर्दोक़ो उसने जिलाया, जिनका कोढ दूर किया, जिन्हें आँखें 
दी, उनमेंसे कोई भी ईसाका अनुयायी नहीं बना। जब इंसापर झुकदसमा 
चलाया गया तो उनमेंसे कोई भी हाजिर नहीं हुआ | किसी एकने भी आकर 
उसकी करिसे करनेकी शक्तिकी गवाही नहीं दी । 


इस सबकी एक ही सही व्याख्या है कि करिदमे कभी हुए ही नहीं । इन 
कहानियोकी सचना बादकी शताब्दियोंमें हुई । इन कहानियोको उन लोगोकी 
कब्पनाओंने जन्म दिया, जो उस समय तक पैदा भी नहीं हुए थे जब इसाको 
मरे अनेक पीढियाँ गुजर चुकीं थी । 


उन दिनों संसार अज्ञान और भयसे भरा था। करिमे प्रति दिनकी बात 
थी। छोगोका परा-प्रकृतिमें विश्वास था | देवतागण लगातार संसारके मामलोंमे 
दखल देते रहते थे। सत्यके अतिरिक्त और सब कुछ बताया जाता था; 
वास्तविक घटनाके अतिरिक्त प्रत्येक बातमें विद्यास किया जाता था। जो 
घटनायें कभी घटीं ही नही उनके परिस्थितिजन्य विवरणका नाम इतिहास 
था। भून-ग्रेव उतने ही अधिक थे जितने सन्त-महात्मा । मरे आदमियोंकी 
दड्डियोंसे जीवितोंकी चिकित्सा की जाती थी। इमशानयह अस्पताल थे और 
मुद चिकित्सक । सन्‍्त जन जादू टोना करते थे | पविन्नात्मायें स्वम्नमें देवता- 
ऑसे वार्ताढ्यप करती थीं और प्रार्थनाओसे घटनाओके क्रम बदले जाते थे ! 
अन्वविध्वासी छोग आश्चर्य-जनक करिव्मोंकी मॉंग करते और पादरी 
पुरोहित उनकी इस मॉंगकी पूर्ति। आकाश मृत्यु और विपत्तिके चिह्नोंसे 


भरा था और अन्चकारसें आदमियोकों कृपथगामी बनानेवाले प्रेतात्माओंकी 
कमी न थी। 


इमारे पूर्वज उुसझते ये कि गत्येक वस्तु आदमीके लिए. बनी है और 
जितने भी देवता तथा देत्य हैं उन सबका कास इसी संसारकी ओर ध्यान 
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देना है। लोगोंके विद्वास था कि वे इन्हीं सबके हाथके खिलोनें हैं; उनके 
शिकार अथवा दया-भाजन | उनका यह भी विश्वास था कि सुष्टिका स्वयिता 
इबर यज्ञों तथा प्रायना भसि प्रभावित किया जा सकता है। 

मसारकी यही सबसे बड़ी गलती रही है। जितने सन्दिर बनें सब बेकार, 
जितनी चेदियाँ बनीं सव व्यर्थ | जितने यज्ञ हुए सब निष्मयोजन । जितनी 
ग्राथेनाये की गई सब्र निष्फठ । न कभी किसी देवताने हस्तक्षेप किया, न कभी 
कोई प्राथना सुनी गई और न कभी आकाण्से किसी प्रकारकी सहायता 
मिली । न कोई चीज आदमीके छिये पेदा की गई; और न कोई घटना 
आदमीसे सम्बन्धित होकर घटी | यदि एक भी मानव जीता न हो, यदि 
सब अपनी कत्रम हों, तो भी सर्व चमकता ही रहेगा। एथ्वी अपने पथपर 
दोढती ही रहेगी, शुल्॒बके फूछ वबायुकों सुगन्धित करते ही रहेंगे , अंगूरकी 
बैलें अपने पत्तों और मृतकोंको ढकतीं ही रहेंगीं; बदलनेवाली ऋतुएँ आती 
ओऔर जाती दी रहेंगी, समय अपनी वाधिक कविताको दोहराता ही रहेगा; 
जब कि वायु, लहरे और आग --अथवा परिश्रम करनेवाले पुराने शिव्पी--- 
विनाश और निर्माणका कार्य करते ही रहेगे आर झत्युकी धूलिमें बार बार 
जीवनका स्न्‍न्दन उठता ही रहेगा | 

है 

कुछ ही साल गुजरे, चन्द आदमियोंने सोचना आरंभ किया, खोज करना 
आरंभ किया, तर्क कग्ना आरभ क्िया। उन्होने मजहबी दन्‍्तकथाओं और 
अतीतके करिदमोमें अविश्वास करना आरभ किया | उन्होंने जो कुछ वास्तवमें 
होता था, उसकी ओर ध्यान देना झुरू किया । उन्होने देखा कि चंद्रग्रहण, 
और सूर्यग्रहण निश्चित समयोंपर होते हैं और उनका होना 
पहलेसे बताया जा सकता है। उन्हे इस बातका निश्चय हो गया कि इन 
अहर्णोको आदमियोंके आचरणसे कुछ लेना देना नहीं | गेलीलियो, कोपर- 
निकस, ओर केपलरने बाइबलके ज्योतिषको नष्ट कर दिया और यह दिखछा' 
दिया कि संसारकी उत्पत्तिकी ' इलहासी ? कहानी कभी सच्ची नही हो सकती 
ओऔर साथ ही यह भी कि मजहबी छोग उतने ही अज्ञानी थे, जितने कि: के 
बेइमान थे ! 


छछ. 7? धर्मेके नामपर 
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- उन्हें पता छझ गया कि काव्पनिक कथाओंके गठनेवाले गलतीपर थे; 
सूर्य और दूसरे नक्षत्र प्रथ्वीके गिर्द नहीं घूमते थे; परथ्वी चपटी नहीं थी आर 
देववादियोंका तथाकथित दशन ऊछ-जलूछ ओर मूख्खतापूर्ण था । 

तारागर्णोने मिथ्या विश्वासके मतोंके विरुद्ध साक्षी दी । 


ईसाई मजहबने वास्तवर्म होनेबाली बातोंको अस्वीकार किया ओर गणित- 
ज्योतिषियोंको यंत्रणायें दीं । सोलहवीं शताब्दीमें केथालिक संप्रदायने गियो- 
द॑नो ब्रनोके विरुद्ध यह इलजाम छगाया कि वह इस संसारके अतिरिक्त ओर 
भी दूसरे संसारके होनेकी बात कहता हैं | उसपर मुकदमा चलाया गया, सजा 
दी गई ओर सात वर्षतक उसे जेलमें डाले' रखा गया। . उसे कहा गया कि 
चदि बह पश्चात्ताप करे तो उसे छोड़ दिया जायगा। अनीश्वस्वादी दाशनिक 
जूनोने सत्य बातसे इनकार करके अपनी आत्माको कलंकित नहीं करना चाहा | 
वे पादरी, जो अपने झज्रुओंसे प्रेम करनेकी वात कहते थे, उच्च वधस्थरूपर 
ले गये । उसे ऐसे कपड़े पहनाये गये जिनपर यमराजके दूर्तोके चित्र बने थे--- 
वें दूत जो जीघ्र ही उसकी आत्माको दबोच लेनेवाले थे। डसे एक खेँटेसे 
जकड़ दिया गया। तब पादरियोंने--रसामसीहके चग्ण-चिह्ोंपर चलने- 
'बालोने -- चितामे आग लगा दी और इस प्रकार एक महान्‌ शहीदकों जलाकर 
राख बना दिया | 


आर तब भी इईंश्वरक्ते इटेलियन एजेण्ट तेरहवें छुईने कुछ ही वर्ष हुए इस 
चीरोंके वीर ब्रूनोकी कायर कहकर निंदा की । 


2 है हि ३ 2.८. 
- “साई सम्प्रदायने उसकी हत्या की ओर पोपने उसकी स्टृतिकों कलूंकित 
'किया। आय और असत्य--मजह॒बके पास यही दो बड़े अल्ञ हैं। 


कुछ ही समय पहले चन्द आदमियोंने चद्दानोंकी, मिद्दीकी, पर्वर्तोकी, 
हीपोंकी और ससमुद्रोंकी परीक्षा की। उन्‍होंने नदियोंद्वारा निर्मित दूनों और 
चह्मनोंको देखा । ज्वालामुखी पर्वतोंसे निकछकर मिद्दी: बनी पर्वत-सामग्रीके 
'चाना स्तरोंको देखा; धातु और कोयलेके वेहिसाब ढेरोंको देखा | अतीतकी 
हिमचेझनोंके कार्योको देखा। चद्दानोंकी दृन्‍-फूट और वनसतिकी उत्पत्ति 
“और हाससे बनानेवाली मिद्टीको देखा और जिन युगोंमेसे होकर पृथ्वी गुजरी 
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है, उनके असंख्य प्रमाणोंकों देखा। भूमियर्भवेत्ताओने समृद्रकी छहरों और 
आगकी ज्वालाओंद्ारा लिखे गये तथा चद्टानोंके निर्माणद्वारा, पर्वत-शुंखल्लाओं- 
द्वारा, ज्वालामुखी पर्वतोंद्वारा, - नदियोंद्वारा, द्वीपोंद्रार, तथा मछह्दाद्वीपोंद्रारा 
समर्थित संसारके इतिहासकों पढ़ा | _ 

वाइबलका भृवृतत-शान, इलहामी संप्रदायका भूवृत्त-शान, तथा स्वतः प्रमाण? 
पोपका भृव्ृत्त-ज्ञान संपूण रूपसे झूठा तथा मूखंतापू७ सिद्ध हुआ। प्रथ्वी 
मिथ्या-विश्वासके मर्तोंके विरुद्ध एक गवाह बन ग 

तब भाष ओर बिजलीके आविष्कारोंको लेकर बाद ओर गेंलबनी आये ॥ 
इसी समय असंख्य आविष्कारकोंने सारे संसारक!-काम चढलानेबाडी अद्भत 
मशीनोको पेदा किया | खोजने अन्यविश्वासका स्थान ले लिया | आदमी 
झोपड़ों ओर चीथड़ोंसे असंतुष्ट हों उठा॥ वह आराम ओर, जीवनके सुखोंकी 
इच्छा करने छगा । दिमागी छ्षितिज विशाल बना । नवीन सत्योंका पता लगा; 

' पुराने विचार एक ओर फेंक,दिये गये; दिमाग विशाल बना; हृदय सभ्य बना; 
ओऔर विज्ञानने जन्म लिया | हमबोल्‍्ट, छाप्छास ओर दूसरे सेकड़ों चिन्तकोंने! 
प्राकृतिक घटनाओंकी व्याख्या की, प्राचीन गछतियोंकी ओर ध्यान आकर्षित 
किया और इस प्रकार मानवके शानमें वृद्धि की | डारविन ओर हैकलने 
संसारकों अपने आविष्कारोसे परिचित कराया। आदमी वास्तबमें विचार 
करने छगे, काल्पनक कथायें मद्धम पड़ने छगीं, करिहमसें तुच्छ प्रतीत होने 
लगे, और इस प्रकार देववाद नामका महान्‌ भवन एक धडाकेके साथ जमीन- 
पर गा रहा | के ः 

विज्ञान काव्यनिक कथाओं और करिश्मोंके सत्यको अस्वीकार करता है, और 
उसका कहना है कि करिइ्मोंको किसी भी तरह प्रमाणित नहीं किया जा' 
सकता । बह परा-अकृतिके अस्तित्ंवकों अस्वीकार करता है। विज्ञान प्रकृतिकी 
अपरिवर्तनशील प्रकृतिको स्वीकार करता है | विज्ञानका आग्रह है कि वर्तमान 
अतीतकी संतान है और अतीतको किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता; और 
प्रकृति सदा समरस रहती है। 2 

रसायन-शआस््रजोने पत्ता छलगाया है कि एक खास तरहके परमाणु एक दूसरी 
तरहके परमाणुओंसे--एक निश्चित सख्यामें, न कम न अधिक; हमेशा उतने 
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ही--मिलते हं। रसायन-शास्रमें अचानक कहीं कुछ नहीं; वाहरसे किसी 
बअकारका हस्तक्षेप नहीं | 


विज्ञानवेत्ता जानते हैं कि धातुओंकी अणु-झक्ति सदैव एक-सी बनी रहती 
है, प्रस्रेक्त घातु अपनी प्रकृतिके प्रति सच्ची रहती है, ओर उसक कण 
समान शक्तिके साथ ही एक दरसरेसे चिपटे रहते हैं। वैज्ञानिकोंने शक्तिक्े 

निरंतर अत्तिल्को सिद्ध कर दिया है, और इस बातकों भी कि यह 
निरतर क्रियाशील है, अपरिवर्तनीय है तथा किसी भी तरह नष्ट नहीं 
जा सकती | 


इन महान सत्योंने संसारके विचारसे क्रांति छा दी है। 

प्रत्येक कला, प्रत्येक कार्य, सभी तरहके अध्ययन, सभी तरहके तजर्ब-- 
अकृतिकी समरसता ओर शक्तिकी निरंतर विद्यमानता और उसके अविनाशी 
होनेके विष्वासपर निर्भर करते हैं | 


कार्य-कारणकी अनन्त झंखछामेंसे एक कड़ी तोड़ दो, और प्रूकृतिका 
स्वामी सामने आ खड़ा होगा। यही टूटी हुई कड़ी ईश्वरका सिहासन 
बन जायगी। 

प्रकृतिकी एकरूपता परा प्रकृतिको अस्वीकार करती है और इस बातको सिद्ध 
करती है कि बाहरसे कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है | देवताओंके लिए कहीं किसी 
अकारकी कोई जगह नहीं रह जाती । प्रार्थनायें वायुकी व्यथक्री हलचल रह 
जाती हैं और घामिक रीति रिवाज निरथक क्रिया-कलाप मात्र । 


लकचडीके हम 


उ्ती स्तरपर है जिस स्तरपर कुमारी मेरीकी मू्तिके सामने घुटने टेकनेवाला पोष। 


दुशत्माोसे अपनी रक्षा करनेके लिये दक्षोंकी जड़े और छाल ढोनेवाला 


गरीब अफरीकावासी और जो * पवित्र पानी ? से अभिषिकत होता है--दोनों 
धामिक चितनके एक ही स्तरपर हैं | 


इसाइयतके सभी मत तथा गैर ईसाइयोंके सभी घममं समान 'रूपसे 
ऊह्-जदूल है। गिरजाघर, मंदिर, ससल़िद सभीका एक ही आधार है | उनके 
निर्माता प्रकृतिकी एकरूपतामें विद्वास नहीं करते ! सभी पादरियोंका 
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एक ही काम है कि वह एक तथाकथित अमीम अस्तित्वको घटनाओं के क्रममें 

रुक हक रच करे बी _०५४ श्र 
'परिवतन छानेके लिए प्रेरित करें। वे अविचारणीयमें विश्वास करते है और 
असंभवके लिये प्राथना करते हैं। 


विज्ञान बताता है कि न कभी कोई उत्मत्ति हुई ओर न कोई विमाश 
संभव है | बह अनन्त उत्पत्ति तथा बिनाश दोनोंको अस्वीकार करता है। एक 
अनन्त व्यक्ति तो एक अनन्त असंमावना है। दिसाग किसी सी तरह किसी 
भी ऐसे व्यक्तित्वयकी कल्पना कर ही नहीं सकता । तो भी सभी घस इस 
>*अचित्य, इस अकब्पनीयके अस्तित्वपर आधारित हैं और इन धर्मोक्रे 
पादरी पुरोहित इस अचिन्त्य, इस अकल्पनीयकी योजनाओ तथा इच्छाओसे 
पूर्णरूपसे परिचित होनेका दावा करते हैं । 


विज्ञान बताता है कि जो है वह सदासे रहा है और हर कार्यके पीछे उसका 
पर्यात ओर आवश्यक कारण है । विश्वमें कहीं कोई बात अचानक नही होती, 
कहीं कोई बाहरी हस्तक्षेप नही होता ओर शक्ति अनन्त है । 


विज्ञान ही मनुष्यक्ा भाग्य-विधाता है; सच्चे करिश्मीं तथा अद्भुत 
बातोंको संभव बनानेवाला । विज्ञानने गुलामोंको मुक्ति दी है और 
उनके मालिक्रोंको मी भक्त किया है। विज्ञानने आदमीकों अपने मानव 
बंधुओंको जजीरोंमे जकइनेकी शिक्षा नहीं दी। उसने उन्हें प्रकृृतिकी 
शक्तियोंको कैद करना सिखाया, उन शक्तियोंकों जिनके पास कोड़ोंके 
निशान पड़नेके लिए हाथ-पैर नहीं हैं, जिनके पास टूटनेके लिए दिल नहीं 
हैं, जो कभी थकना नहीं जानतीं और जो कभी ऑंसू नहीं बहातीं । 

विज्ञान महान्‌ विकित्सक है। उसके स्पर्शने छोगोंको अंखि दी है। उसने 
हँगडोंको चठने योग्य बनाया है। उसने बहिरोको कान दिये हैं। उसने 
गूंगोंको बोलना सिखाया है। उसके स्पशसे कुम्हकाये हुए चेहरोपर स्वास्थ्यका _ 
गुलूवी रग छा गया है । 

विज्ञान रोगोंको नष्ट करनेबाला, सुखी ण्होंका निर्माता तथा जीवन और 
पका संरक्षक है। विज्ञान प्रत्येक गुणका मित्र और प्रत्येक ढुगुणका शनु है । 

>< अविन्त्ये अज निविकव्परवरूपं | 
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विज्ञानने मैतिकताकों सच्चा आधार दिया है। कृतश्नता तथा कर्त॑व्य-बुद्धिका 
मूल बताया है और इस बाठको सिद्ध करके दिखा दिया है कि सच्चा सुख दी 
मानवका एकमात्र उद्देश्य है। विज्ञानने मिथ्या-विश्वासके भूतकों मार भगायाः 
है और इल्हामी पुस्तकोकी प्रामाणिकताको नष्ट कर दिया है। विज्ञानने 
चट्टानोंके अमिठ अक्षरोंकों पढ़ा है और उसकी अदूभुत तराजूपर परमाणुसे लेकर 
बढ़े बढ़े अहोतक सभी तुले हैं । - 


विज्ञानने ही एकमात्र सच्चे धर्मकी स्थापना की हे। विज्ञान ही संसारका' 
एकमात्र संरक्षक है | 


६ 


युगोंसे धर्मकी परीक्षा हो रही है। असंख्य शताब्दियोंसे आदमी आका- 
शकी ओर देखता रहा है। इंश्वरके हृदयकी कठोरता कम करनेके लिए. 
माताओंने अपने बच्चोंका बलिदान कर दिया; किन्तु ईइबरने न सुना; 
न देखा और भ किसी प्रकारकी सहायता की। नंगे हब्शियोंको जंगली 
जानवर निगछ गये, साँपोंने काठ खाया ओर बर्फने गला डाला॥$ 
उन्होंने सहायताके लिए प्राथना की; किन्ठु उनका भगवान्‌ बहिरा था। उन्होने 
संदिर बनवाये, पुजारी रखे, ओर उनका पालन-पोषण किया; किन्तु तो भी 
ज्वालामुखी पेत तवाही छाये ओर अकाल नहीं रुके। ईश्वरके लिये छाखोः 
आदमियोंने अपने मानव बंघुओंकी हत्या की, किन्तु ईश्वर चुप झा । छाखों 
शहीदोंने ईश्वक्के नामपर अपनी जान दे दी, लेकिन ईश्वर अंधा बना रहा । 
उसे न आगकी छपर्ें दिखाई दीं, और न वेड़ियाँ, उसने न प्राथनाय सुनी 
ओर न चीत्कार। हजारों पादरी पुरोहितोंने ईश्वरका नाम लेकर अपने मानव- 
वन्धुओंको नाना प्रकारके कष्ट दिये । ईश्वर अंधा और वहिरा वना रहा । उसे 
यह मंजूर था कि उसके शन्रु उसके मित्रोंको पीड़ा पहुँचायें। 
दस सारे समयमें देववादियोंका यह दावा रहा है कि उनका ईश्वर 
सयारका शासन करता रहा है; बह सर्वक्ष ओर सर्वशक्तिमान है और 
पथ्वीकी सभी शक्तियाँ उसके नियेत्रणमें हैं । इस सारे समयमें ईसाई संप्रदाय 
पगतिका झत्रु रहा है। यह सारे चिकित्सा-शासत्रको घृणाकी दृष्टिसे देखता 
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रहा है। लोगोंको प्राथनाओ, दोटकों तथा घर्मके अवशेषोंपर निर्भर रहनेकी 
शिक्षा देता रह है । इसने गणित-ज्योतिषियों ओर भूगर्भवेत्ताओंपर अत्याचार 
किये हैं, नास्तिक अनीश्ववादी तथा मसानवताके शत्रु कहकर उनकी 

निन्दा की है । इस सारे समयमे ईसाई मतने आदमीकी शक्तियोको उल्टे 
रास्ते चलछाया है, ओर जब यह अपनी शक्तिकी पराक्राष्ठापर पहुँच गया, 
तब संसारमे गहरा अंबकार छा गया | 


सभी जातियोंमे और सभी युगोमे धर्म असफछ हुआ है। देवताओंने 
कभी किसी तरहका हस्तक्षेप नहीं किया। प्रकृतिने विना किसी प्रकारके 
ममत्वके चौजोको उत्पन्न किया और बिना किसी प्रकारकी घुणाके उन्हें 
नष्ट कर डाला । उसने जंगलके पत्तोंसे अधिक आदमीकी चिता नहीं की, 
दीमककी बॉँबियोंसे अधिक जातियोंकी चिन्ता नहीं की, और न चिन्ता की 
पृण्य और पापकी, जीवन और मरणकी तथा दुःख और सुखकी। आदमी- 
को अपनी बुद्धिद्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिये। उसे किसी दूसरे छोकसे कोई 
सहायता नहीं मिलती | धर्मने हमेशा यह दावा किया है ओर वह आज भी 
करता है कि वही एकमात्र सुधारक शक्ति है; वही आदमियोंकी इमानदार, 
सदाचारी और दयाछ बनाता है; ओर वही हिसा तथा युद्धको रोकता 
है। इसके प्रभावके बिना मानव-जाति पुनः बबेर हो जायगी। 


कोई भी बात इन दावोंके ऊल-जदूलछपनेसे बढ नहीं सकती। 


यदि हम मानवताकी ठशा सुघारना चाहते हैं, यदि हम भले पुरुषों और 
सर्लियोंको देखना चाहते है, तो हमें छोगोंके दिमागको विकसित करना चाहिये, 
हमें विचार करने और खोज करनेकी प्रवृत्तिको उत्साहित करना चाहिये। हमे 
संसारको यह विश्वास दिलाना चाहिये कि अन्ध-विश्वास एक दुर्गुण है; और 
प्रमाणकें विरुद्ध अथवा बिना अमाणके किसी चीजुपर विश्वास करना 
कोई सद्गुण नहीं है। वास्तविक इमानदार आदमी अपने 
प्रति सच्चा होता है | हमे संसारको बुद्धिके प्रकाशसे भर देना 
चाहिये | हमें दिमागी साहसको उत्साहित करना चाहिये । हमें बच्चोंको 
शिक्षित बनाना चाहिये, उन्हे अशञान और अपराधसे मुक्त करना चाहिये। 
विद्याहय ही वास्तविक संदिर हैं ओर अध्यापकन्गण ही सच्चे पुरोहित । 
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फोठोग्राफीके द्वारा सारा संसार महान्‌ मूतियंसे, महान्‌ चित्रोंसें, कछाकी 

विजयोंसि--परिचित हो सकता है| इस तरह दिमाग विद्ाल्ता आती है, 

हानुभृतिमें तीव्रता पैदा होती है, सोन्दर्यकीा परख करनेंकी शक्ति बढती है, 
रुचि स्वच्छ होती है और चरित्र निमेल होता है । 


समीझो महान्‌ उपन्यास पड़ने चाहिये। सभीको ओऔपन्यासिक सखारके 
ढ्वाग आदश संसारसे परिचित होना चाहिये। कब्पना दशक्तिकों विकसित 
शिक्षित आर शक्तिशाली होना चाहिये। मिथ्या विद्यास कला और साहित्यके 
पतदनका कारण हुआ हं। उसने हमे परोंवाले राक्षस दिये, स्वर्स नरकके 

इ्बय दिये, देवताओं ओर देत्योके चित्र दिये ओर कलछाके नामपर असम्मव 
मूर्तियों तथा ऊछ-जढाछ चित्रोंका निर्माण क्विया | उसने हमें पागछोंके स्वम्न 
ठय, धमके पगछे महात्माओंकी जीवनियों दी. करिव्मोके विवरण दिये और 


मुर्दोकी इृड्धियोंसे जीवितोंके ठीक होनेकी कहानियां दीं ओर यह सब 
पावेत्र साहित्य कहलाया | 


धर्मने सिखाया है कि जो विश्यासी हैं, जो माछा बपते हैं, जो प्राथनायें 
करते हैं और जो अपना समय और पैसा धार्मिक-अन्थोंके प्रचारके छिये खर्च 
करत हैं, वें ही छोग भले हैं; शेष सब अनन्त पीड़ाकी चौड़ी-सडकपर 
वे चले जा रहे हैँ। देववादियोंनि इस संसारके सुखोंकी धानकी फूसी और 


सन्दें चीबड़ोंसि उपमा दी और इस बातकी घोपणा की कि आदमीके पार्पोकि 
कारण सारा संसार अभिन्नत्त हैं । 


है लेकिन सच्चे कवि और सच्चे कलाकार इस संसारसे---इस जीवनसे -- चिपटे 
“5 उन्‍्हनि केवछ विद्यम्रान्‌ क्‍ल्तुओंको चित्रित किया। उन्‍होंने दिमा- 
गके विचारोंको 


दयका भावताओंका, पुरुषों और श्र्रियोंके हुःखों, सुर्खो, 
जान ता निशशाओंको व्यक्त किया | उन्हे चारों ओर शक्ति और 
न्द्य्य दिखाई दिया। उन्हें अपने देवता यहीं इसी प्रथ्वीपर मिले । 
तेना आर कछा इसी भूमिकी चीजें हैं | वे सानवीय हैं | 


इममें अब इतनी कव्पना शक्ति है कि हम अपने आपको 


रखकर देख सके | जो लोग 


वृस्रोंकी जगह 
$ सरकमं (वृश्वास करते ह उनम उसे 


$ तरह कंद्पनों- 
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शक्ति नहीं होती जेसे हत्यारोमे । हृत्यारेमें इतनी कल्पना नहीं होती कि बह 
अपने मृतकको देख सके। उसे उसकी आँखे नहीं दिखाई देतीं। उसे 
उत्तकी विधवाके वे हाथ नहीं दिखाई देते जो छाशसे चिपटे हैं और बह 
होठ भी नहीं जो छाशसे लगा है | उसे बच्चोका विछाप नहीं सुनाई देता। 
उसे चिताकी आग नहीं दिखाई देती | 

हम दिमागकों विकसित करे, हृदयको सम्य बनायें ओर कब्पना शक्तिको 
पर लगने दे | 


9 


यदि हम काल्पनिक कथाओं ओर करिश्मोको छोड दे, यदि परा-प्राकृ- 
तिकका त्याग कर दे, तो फिर संसारकों सभ्य केसे बना सकते हैं ! 


क्या असत्यमे सुधार करनेका सामथ्य है ! क्‍या मिथ्या विश्वास सद्गुणोकी 
माता है? क्‍या असंभव और ऊरू-जलूल बानोमें किसीकी रक्षा करनेकी शक्ति 
है! क्‍या बुद्धि मरनेवालोके साथ ही समासत हो गई १ क्‍या सम्य लोगोको भी 
हव्शियोके घर्मको स्वीकार करना चाहिए ! 


यदि हम ससारका सुधार करना चाहते है, तो हमें सत्यपर, वास्तविक 
घटनाओपर और तर्कपर निर्भर रहना चाहिये। हमें आदमियोको सिखाना 
चाहिये कि यदि वे भले हैँ तो अपने लिये और यदि बुरे है तो अपने 
लिये। दूसरे उनके लिये अच्छे अथवा बुरे नहीं हो सकते। न उन्हें 
दूसरोके अपराधोके छिए, दोषी ठहराया जा सकता है और न उन्हे दूसरोके 
शुर्णोक्रा अय दिया जा सकता है। हमे “ दूसरोके पापोका प्रायश्रित्त ? नामक 
सिद्धान्तकों ठुकरा देना आहिए | क्योकि यह ऊछ-जदूछ ओर अनैतिक है। 
हम आंदमके पापोके लिये दोपी नहीं और इंताके गुण हमको दिये नही 
जा सकते। निरपराधियोंके कण्ठ, अपराश्योके अपराधका प्रायश्चित्त 
क्यो करे १ ्ि 

एक कार्य अच्छा, घुरा, अथवा न अच्छा न बुरा, अपने परिणामोंके 
अनुसार होता है। कार्य और उसके स्वाभाविक परिणामके बीच कोई 
चीज नहीं आ सकती । एक शासक किसी अपराधीको क्षमा कर सकता है, 
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किन्तु अपराधके स्वाभाविक परिणाम होकर दो रहेंगे | एक ईब्बर महे हो 
क्षमा कर दे, लेकिन क्षमा किये गये कर्मका फल तब्र भी वद्दी दोगा। मम 
संसारको बताना चाहिए कि चुरे क्मक्ति परिणामसे बचा नहीं जा सकता। 
वे अच्य्य पुलिस हैं, वे अच्यय परिशोध लेनेबाल हैँ। वे कोई रिव्यत 
नहीं लेते, कोई प्रार्थना नहीं सुनते, और उन्‍हें कोई चालाकी ठग नहीं 
सकती । हमें देवताओंकी नहीं बल्कि स्वयं अपनी और उन लोगोकी, क्षमा 
चाहिये जिन्हे हमसे हानि पहुँची है। बिना पछतावेके भी यदि अपनी 
गलतीका माजन हो, तो वह बिना मारजनके पछतावेस कहीं अच्छा हे । 

हम किसी ऐसे ईब्वरको नहीं जानते जो पुरस्कार देता हो, दण्ड देता शो, 
अथवा क्षमा करता हो | 


हमें अपने मानव बंधुओकी सिखाना चाहिये कि आदर अंदरसे पेंदा होता 
है, कहीं बाहरसे नहीं । सम्मान अजन किया जाना चाहिये | 
यह कोई दान नहीं है। कोई अनन्त शक्तिशाली परमात्मा भी किसी शि 
मंगेकी हथेछीपर सम्मानरूपी हीरा रखकर उसे घनी नहीं बना सकता। 


उन्हें यह भी सिखायें कि सुख अच्छे कर्मोकी कली हे, फूल है और फल 
है। यह किसी देवताका प्रसाद नहीं है। आदमीको उसे कमाना चाहिये; 
उसका अधिकारी बनना चाहिये । 


इस ससारमें ऐसा कोई जादू नहीं, ऐसी कोई हृत्थ-फेरी नहीं जिससे अच्छे 
कर्मोका फल बुरा और बुरे कमोका अच्छा हो सके। 


आदमियोंकोी सिखाओ कि वें किसी परलोकके लिये इस लोफऊका 
बलिदान न करे; बल्कि अपना ध्यान इस छोककी समस्याओंको हल करनेमे 
लगाये | लोगोंको बताओ कि देव-वाद निराघार है, यह अज्ञन और 


भयका पुत्र है। इसने आदमियोंके दिलोको कठोर बना दिया है और 


उनकी कल्पनाओंको गन्दा। 


देव-वाद इस संसारके लिये नहीं है। यहू वास्तविक पधर्मका कोई 
हिस्‍सा नहीं हे। उसे अच्छाई या बुराईसे कुछ लेना देना नहीं है। धर्म 
देवताओंकी पूजार्मे नहीं है, किन्तु मानवके कल्याणकी, मानवताकी 


आलपनिक कथायें और करिथश्में ३ 


सुख-वृद्धि करनेमे है। कोई आदमी नहीं जानता कि कहीं कोई ईश्वर 
है अथवा नहीं, ओर हमारे अथवा किसी दूसरी जातिके ईश्वरके 
बारेमें जो कुछ भी कहा गया हैं वह सब निराधार है, बिना विचारका 
शब्द, विना वर्षाका बादल है। 


हम चाहिए कि हम घममेसे देव-वादको निकाल बाहर करे। 


धार्मिक सगठन ओर राज्यका परस्पर कुछ सबंध नहीं रहना चाहिये। 
पादरी-पुरोहितोका कहना है कि वे ईश्वरद्वारा चुने गये हैं और उनकी 
भक्ति उन्हे ईश्वस्से ही प्राप्त है। राजा ईश्वस्की इच्छाके अनुसार सिहासनपर 
चैठते हैं। ये तमाम कथन एकदम बिना सिर-पेरके हैं | तो भी छाखो करोंड़ो 
आदमी इन बातोंमें विश्वास करते हैं और इन्हे स्वीकार करते हैँ । देववादको 
मरकारमेंसे निकाल बाहर करो, और राजाओको अपने सिहासन छोड़ देने 
होगे । सभी लोगोको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकारोंको उनकी शक्ति 
शासितोंकी अनुमतिसे मिलती है, और सभी सरकारी पदाधिकारी 
जनताके नोकर हैं। देव-बादको सरकारमेसे निकारू बाहर करो कि इलह्ामी 
पुस्तकों और मिथ्या-विश्वासपूर्ण मठोंके बारेमें लोग अपने विचार स्वतंत्रता-पूर्वक 
प्रकट करने छग जायेंगे और पादरी-पुरोहित हमारे समयका अधिकाश 
व्यर्थ नष्ट न कर सकेंगे। 


देववादको शिक्षार्मेंसे निकाल बाहर करो। किसी ।वेद्यालयमे कोई ऐसी 
बात नहीं सिखाई जानी चाहिये जिसे कोई नहीं समझता | इस ससार और 
इस जीवनके बारेमें जानने लायक बहुत बाते हैं । हर बच्चेकी विचार करना 
सिखाना चाहिये, ओर यह भी कि विचार न करना खतरनाक है। बल्चोंको 
मिथ्या-विश्वासकी बेहूदगियों ओर अत्याचार नहीं सिखाने चाहिए। किसी 
धार्मिक संप्रदायका किसी भी सार्वजनिक स्कूलपर कोई अधिकार नहीं होना 
चाहिये। एक दूसरेसे घुणा करनेवाले और परस्पर लड़नेवाले घामिक संग्रदायोके 
हाथमे जनताका पैसा नहीं जाना चाहिये। सार्वजनिक स्कूलकों एकठ्म लौकिक 
ढोना चाहिए | वहाँ केवल उपयोगी बातोकी शिक्षा दी जानी चाहिये । हमारे 
बहतसे विद्यालय धार्मिक सगठनोंके अधीन है। वहाँके सभापति ओर 
अध्यापक धर्म-ग्रथोंके पंडित हैं । परिणामस्वरूप जो मी यथाथ बात किसी 
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भी मत विशेषके विरुद्ध पढती है उसे या तो दवा दिया जाता है या अस्वीकार 
किया जाता है। केवल वे ही अव्यापक्रणण जो स्वभावसे झुख दर अ 
वेईमान हैं, अपनी जगह बनाये रख॑ सकते हैं। जो सत्य बोलते हैं, जो यथार्थ 
ज्ञान सिखाते है उन्हे त्यागपत्र देनेको कद जाता है। 
प्रत्येक विद्यालयमे सत्य आहत अतिथि होना चाहिये प्रत्येक अध्यापकको 
खोज करनेवाला होना चाहिये ओर प्रत्येक विद्यार्थीकों जिज्ञासु। देववाद 
और मानसिक वेईमानी दोनोंका गठबंधन हैँ। बच्चोंके अध्यापकको समझदार 
और सपूर्ण रूपसे ईमानदार होना चाहिये । 
आओ, हम देववादको शिक्षामेसे निक्राल बाहर कर। 
धार्मिक प्रवृत्तिके लोग छाकिक स्कूलोंकी ईश्वर-विहीन क्हुऋर निदा करते 
है। उन्हे वेसा होना ही चाहिये | सभी विज्ञान लौकिक हैं और ईश्वग्विहीन | 
देववादका विज्ञानसे वही संबंध है, जो जादू-टोनेका रसायन झातसे | 
यह वस्तु कुछ ऐसी है कि जिसकी शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। क्यों कि यह 
जानी ही नहीं जा सकती | इसका कहीं कुछ यथार्थ आधार नहीं है | यह न 
तो दिमागसें किसी चित्रकों उत्पन्न करता है और न किसी मानसिक 
चित्रसे मेल ही खाता है। यह केवल अज्ञेय ही नहीं है, किन्तु इसके बारेमे 
विचार भी नहीं हो सकता। सेकड़ों ओर हजारों वर्षोत्ते आदमी देववादके 
बारेमें चचो करते रहे हैं, शास्त्रार्थ करते रहे हूँ, और झगड़ते रहे हैं। पर कहीं 
कुछ भी तो प्रगति नहीं हुईं। घामिक वर्दी पहननेवाला पुरोहित अभी वहींतक 
पहुंचा है, जहँसि हब्शीने चलना आरमभ किया था। 
हम जानते हैं कि देववादने हमेशा शन्रुताकों जन्म दिया है और आगे 
भी शज्ुताको जन्म देता रहेगा । यह परिवारोंमें घृणाके बीज बोता है, यह 
स्वार्थी है, अत्याचारी है, बदला लेनेकी भावनासे मरा है और ईर्षालु है | 
इसके अनुसार स्वगमे जा सकनेवाले थोड़े हैं और नरकमे जानेवाले 
बहुत । अब हम जानते हूँ कि दिमागी साहस कोई गुण नहीं है। हमें ढोंग 
और पक्षपातको पुरस्कृत करना छोडना चाहिए.। हमे विचारकों, खोजियो, 


प्रकाशदाताओ ओर संसारको सभ्य वनानेवालोको च्ञास देना छोडना 
चाहिए । 
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क्या अज्ञात जीबन और मृत्युके रहस्य, मनकी सीमाओंसे परेका संसार, 
मिथ्या-विश्वासके लिए संदेव सामग्री उपस्थित करता रहेगा १ क्‍या विज्ञानकी 
सेनाओके सामने देवता और देत्य नष्ट हो जायेंगे या पीछे हटकर श्ञातके 
क्षितिजसे परे कहीं न कहीं छठकते रहेंगे ? क्‍या अंधकार सदैवके लिये परा- 
प्राकतिककी जन्म देता रहेगा ! 


कुछ ही समय पहले पादरी छोग किसानोंसे कहते ये कि नया येर्सलूम, 
दिव्य नगर, पातालोंके ठीक ऊपर है। उनका कहना था कि इसकी दीवारें और 
शिखर आदमीकी द्से परे हैं। दूरवीनका आविष्कार हुआ, वारागणोके 
-शून्यमे देखनेवालोंको कहीं कोई नगर नहीं दिखाई दिया। उन्होंने पादरियोसे 
पूछा-- तुम्हारा नया येरुसलूम कहाँ है ! ? पादरियोंने बड़े आनन्द और 
विब्वासके साथ उत्तर दिया--'“ जहाँतक तुम देख सकते हो, ठीक 
उससे आगे है ! ? 
एक समय था जब यह विश्वास किया जाता था कि आदमियोंकी एक ऐसी 
नस्ल है जिनके कथे उनके सिंरोंसे ऊँचे होते हैं। सुदूर देशोंसे छौटनेवाले 
यात्रियोंसे इन अद्भुत छोगोके बारेसे पूछा गया | सभीका उत्तर था कि उन्होने 
उन्हे नहीं देखा। दैत्योंमें विश्वास करनेबार्लोंका कहना था, “ ओह, ऐसे छोग 
जिनके सिर उनके कंधोंसे नीचे होते है, उस प्रदेशमे रहते हैं, जहाँ तुम नहीं 
गये। ” इस प्रकार जबतक सारे संसारका ज्ञान नहीं हो गया, देत्य बने रहे. 
आर फलते फूछते रहे। हम सारे. विश्वको नहीं जान सकते, हम असीम 
प्रदेशमें हर जगह नहीं जा सकते, और इसलिय इस असीम आकाशरमें देवताओ 
और दैत्योंके लिये तथा स्वगों ओर नरकोंके लिये कहीं न कहीं स्थान बना ही 
रहेगा। इसलिए यह सभव है कि मिथ्या विश्वास तब तक हलँँगड़ाता चलता रह 
सकता है जब तक कि संसार इतना बुद्धिमान्‌ नहीं हो जाता कि वह शातके 
आधारपर निर्मोण कर सके, अपनी कब्पना-शक्तिको संभवकी सीमामें बद्ध 
रख सके, और जब तक परा-प्राकृतिक अपने आपको सिद्ध नहीं कर देता तब तक 
प्राकृतिकम ही विश्वास करता रहे । 
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हब्शी छोग जिस दुनियाम रहते थे, उस दुनियाके बारेमें कुछ भी जाननेसे 
पहले देवताओं तथा स्वर्ग और नरकके बारेमें सब कुछ जानते थे। वे आका- 
शम विचरनेवाले ग्रेतोंसे सुपरिचित थे | वे मानव-जातिके आरंभ और अतके 
वारेमें सब कुछ जानते थे | जिन समत्याओंको दाशनिक्र लोग बुद्धिसे परेकी 
चीज मानते हैं, वे उनके बारेमें सुनिश्चित थे। वे फलित-ज्योतिष जानते थे 
किन्तु गणित-ज्योतिष नहीं । जादू-ठोनोके बारेसे जानते थे, किन्तु 
रसायन-शासत्रके बारेमें कुछ नही। वे केवल उन्हीं बातेकि विषयमें बुद्धिमान्‌ थ 
जिनके बारेमें कुछ नहीं जाना जा सकता | 
सम्यताके विकासकी आरमिक्र अवस्थामें सभी लोग एक द्वी तरह सोचते थे । 
आजके ईसाई उन्हींका अनुकरण करते हैं। वे छोग ससारके बारेसे एक 
प्रकारसे कुछ भी नहीं जानते थे और समझते थे कि आदमीके उपयोगके लिए 
ही स्पष्ट रूपससे संसार की रचना की गई है। वे नहीं जानते थे कि पृथ्वीके 
बढ़े बढ़े प्रदेश सदा हिमाच्छादित रहते हैं, और अधिकांश देशोंकी 
परिस्थिति मानव-जीवनके अनुकूल नहीं है। वे मानवकफे उन असंख्य 
शत्रुओंसे अपरिचित थे जो अच्च्य रूपमें जल, भोजन तथा वायुमे 
रहते हैं। थोडी बहुत मलाईके पीछे उन्हें देवता दिखाई देते और घुराईके 
पीछे देत्य। उन्हें ढेवताओंका कृपा-भाजन बनना सबसे बड़ी बात मादम होती 
थी, क्यों कि वे ही देत्योंसे उनकी रक्षा कर सकते थे। जो इन देवताओंकी 
पूजा करते, वलिदान चढाते ओर पुजारियोंकी आज्ञा मानते, वे उत जातिके 
वफादार सदस्य माने जाते, और जो पूजा करनेसे इकार करते, वे शन्नु और 
जातिद्रोद्दी घोषित किये जाते। आत्म-रक्षाके लिये, देवताओंके, अभिशापसे 
बचनेके लिये, देवताओंमे विश्वास रखनेवाले लोग देवताओंके अवि-्वासियोंको 
या तो देशनिकाला दे देते या उन्हें नष्ट ही कर डालते | 
जेसा उनका विश्वास था, उसके अनुसार उनका आचरण सर्वथा स्वामा- 
विक था। न केवल रोग और मृत्युसे, न केवछ महामारो और अकालसे ही वे 
अपनी रक्षा करना चाहते थे किन्तु वे परल्नेकमें अपनी संतानकी आत्माओंको 
भी अनन्त यातनासे सुरक्षित रखना चाहते थे। उनके देवता असम्य थे, वे 


- केवल खुशामद और पूजा ही नहीं चाहते थे, किन्तु मत विशेषका आग्रह भी । 


जब तक ईसाई अनन्त दंडके सिद्धान्तमें विश्वास करते है, तब तक खोले 


करनेवालोंके तथा तर्कको ही प्रमाण माननेवाल्लेके शज्रु रहेंगे। 


काव्पनिक कथायें ओर करिश्में ५७ 





विज्ञान सदासे विनम्र, विचारपूर्ण तथा सत्यका पकश्षपादी रहा है, है, और 
रहेगा। इसका केवछ एक ही उद्देश्य है : सत्यका पता लगाना। इसमें न कहीं 
कोई पशक्षपात है न घुणा । यह बुद्धिका राज्य है, यहाँ उत्तेजनासे कुछ भी इधर 
उधर नहीं हो सकता | यह किसी ईश्वरकों प्रसन्न करने, स्वर्गप्राप्ति अथवा 
नरकसे बचनेका प्रयत्न नहीं है। यह इस संसारके लिए है। आदमीके उपयोगके 
'लिए, यह संपूर्ण रूपसे खुला है। यह कुछ छिपाता नहीं, किन्तु प्रकट करता है। 
यह रहस्यका शत्रु है। यह आदमीसे अपनी सभी इद्रियोका उपयोग करनेके 
लिए. कहता है ओर इसपर जोर देता है। यह पवित्र अथवा इलहामी होनेका 
झूठा दावा नहीं करता । यह खोज, आलोचना और इनकार तक को निमत्रण 
देता हैं। यह हर तरहसे परखनेकी बात कहता है | इसके अनुसार कोई भी 
नास्तिक अथवा अविश्वासी नहीं होता। जो लोग अजानमें अथवा जान-बूझ- 
कर सत्यसे इनकार करते हैं, उन्हे जेलमे डालनेकी बात यह नहीं करता। 
सत्यके ज्ञानमेसे जो सुख उत्पन्न होता है वही इसकी ओरसे दिया जा सकनेवाला 
एकमात्र पुरस्कार है, ओर सुधारमेसे पैदा होनेवाछा दुःख ही एकमात्र दंड। 
ससारको समझदार बनाकर उसका सुधार करना ही इसका प्रयत्न है । 


दूसरी ओर देवबाद सदासे अज्ञानी, अभिमानी और अत्याचारी रहा है 
ओर रहेगा। जब ईसाइयतके हाथमे ताकत थी, उस समय ढोंगके सिरपर 
मुकुट था और ईमानदारी केद थी। देववादने सदासे निऊृष्टटम लोगोको 
स्वगे भेजा है, ओर श्रेष्ठटम छोंगोकों नरक | 

अन्तिम न्यायके दिनका एक दृधय देखिये--- 

ईसामसीह अपने सिहासनपर विराजमान है। उसका मंत्री उसके पास बेढ़ा 
है। एक आत्माका आगमन होता है। आगे जो कुछ घणथ्ता है वह इस 
ग्रकार है :--- 


४ तुम्हारा नाम क्या है ! 
८५ तोरक्यूमद | १9 

# क्या तुम ईसाई थे १” 
८ हाँ, मे ईसाई था। ” 


डे 
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८ क्या तुमने औरोको ईसाई बनानेका प्रयत्न किया १”? 

« मैने उन्हें प्रेरणास, प्रचारसे, प्राथनासे ओर जोर-जबर्दस्तीते भी ईसाई 
बनानेका प्रयत्न किया। ? 

४ तुमने क्या क्‍या किया १”? 

५ मैने नास्तिकोंकों जेल्मे डाला, वेड्रियमिं जकड़ा, उनकी जबान चीर 
डालीं, आँखें निकाल लीं, दड्डियोँ चूर चूर की, परोको भून डाल, ओर फिर 
भी वे नहीं माने तो उन्हे जीवित जछा दिया। ?! 

४ क्‍या तुमने यह सब मेरी शञानके छिये किया १ ”! 

४ हो, सब कुछ आपके लिये | में कुछको बचाना चाइता था, में छोटे 
बच्चों और दुरब दिमागवालोंकी रक्षा करना चाहता था| ?” 

४ क्या तुम बाइवलसे विश्वास रखते थे, करिब्मोंको मानते थे ! ?” 

४ हा, में यह सब मानता था. मेरो बुद्धि श्रद्धाकी गुलाम थी। ? 

४ बहुत अच्छा किया। नेक ओर वफादार नौकर, इसे मेरे स्वामीके दिव्य- 
लोकमे पहुँचा दो | ” 

एक दूसरा आत्मा उठ खड़ा होता है। 

£ तुम्हारा क्या नाम है १?” 

६ ग्युदंनो त्रूनो 99 

४ क्‍या तुम इंसाई थे १?? 

४ एक समय था, किस्तु अब बहुत वर्षोसे में एक दाशनिक हैँ, 
सत्य अन्वेषक | ? 

ु “ क्या तुमने अपने भाइयोके घर्म-परिवर्तनका प्रयत्न किया! ?? 

“ मेने उन्हे ईसाई बनानेका तो नहीं, किन्तु तर्क-धर्मके अनुयायी 
बनानेका प्यत्न किया, मैने उन्हें अज्ञान और मिथ्या विश्वासकी गुलामीसे 
मुक्त करनेका प्रयत्न किया । मैंने संसारको यथासामथ्थे सम्य बनानेका प्रयत्न 
किया, लोगोंको सहनशीर और दयाछु बनानेका, पाद्रियोंके दिलोको नरम 
करनेका, ओर ससारसे यातनाका मूलेच्छेद कर देनेका, यत्न किया। मैंने अपने 


कि कर 
इमानदाराना विचारोको प्रकट किया, और तर्कके प्रकाशमें चलनेका प्रयत्न 
किया । !? 


8 । 
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/ क्या तुम्हारा बाइबलमे विश्वास था ?# क्या ठुम करि्मोकों मानते थे १ ?” 
४ नहीं, में विश्वास नहीं करता था। में यह नहीं मानता कि ईश्वरने 
कभी इस ससारमे जन्म ग्रहण किया, अथवा इईश्वरने कभी बढ़ईका काम 
सीखा | इस प्रकारकी बातोमें न विश्वास कर सकता था ओर न कमी किया | 
किन्तु जितनी भी कर सकता था मैने उतनी भल्गई करनेकी कोशिश की । मेने 
अज्ञानियोके अज्ञानको दूर किया, दुखियोंको सान्‍्त्वना दी, निर्दोष व्यक्तियोका 
पक्ष अहण किया, अपनी गरीबीको ही गरीबोंमें बॉँटा, ओर अपने मानव 
बंधुओके सुखमे बृद्धि करनेके लिये जो कुछ घुझसे हो सकता था, किया | ?? 
ईसा मसीहका चेहरा काछा पड गया । गुस्सेसे उसकी भव तन 
गई | अपना हाथ ऊपर उठाकर वह चिल्ला उठा--दूर भागों यहाँसे और उस 
अनन्त आगमे जछ मरो जो कि शेतान और उसके गणोके लिये बनी है। 
यही ईश्वर्की करुणा है--दयाल् ईसा मसीहकी दया । 
देववाद ईश्वरकों एक दैत्य, एक अल्याचारी, एक हृब्शीका रूप दे 
देता है । वह आदमीको गुलाम बना देता है। वह आशाकारी, विनम्र 
तथा भयभीतको स्वगंका लालच देता है और आत्मनिभर लोगोंको नारकी 
यातनाओकी धमकी देता है | 
यह तर्ककी निन्‍्दा करता है, आशा ओर मयके सामने झुकता है। यह 
अपने आलोचकोंके तकोकि उत्तर नहीं देता, बत्कि असत्य और झठी निन्दाका 
रास्ता अपनाता है। यह प्रगति करनेके अयोग्य है । 
परा-प्राकृतिक और प्राकृतिक सघर्षमें देवताओं और आदमियोके बीचकी 
लडाईमे हम मध्य रात्रिमेंसे गुजर चुके हैं। स्भ्यताकी शक्तियाँ और जिनः 
यथार्थ बातों ओर सत्योका आविष्कार हो चुका है वे, सभी विज्ञानके पक्षमें हैं । 
हमें न काव्पनिक कथाओंकी आवश्यकता है, न करिश्मोंकी, न देवताओंकी 
ओर न दैत्योंकी । 
९ 


पीढी दर पीढी काव्पलिक कथाओकी शिक्षा दी जाती रही है और 
३ 8 मात 40७. ञोंः ने 
करिश्मोमे विश्वास रहा -है। हर माता एक धर्मप्रचारिका रही है ओर अपने: 
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वच्चेको बड़े ही स्नेहपू् ढंगसे धरमके असत्य सिखाती रही है। माताके 
दूधमें ही मिथ्या-विग्वासका विष रहा है। वह ईमानदार थी और ग्रेमकी 
मूर्ति थी। उसका चरित्र, उसकी मलाई, उसकी मुसकराहट ओर उसके चुबन 
उसके द्वारा सिखाये गये मिथ्या-विश्वासोंमे घुलमिलकर एक हो गये । पिता, 
मित्र और पुरोहितने माताका साथ दिया, और इस प्रकार शिक्षित बच्चे 
अपनी संतानके शिक्षक वन गये। इसी क्रमसे ये मत आजतक जीवित 
रखे गये हैं । 


बचप्नको रोमांच, रहस्य ओर विशाल्ता अच्छी लगती है। यह एक ऐसे 
संसारमे रहता है जहाँ किसी कार्यके लिये कारणकी आवच्यकता नहीं। जहाँ 
परी हाथ हिल्यती है ओर राजकुमार प्रकट हो जाता है। जहाँ इच्छामात्रसे 

(जे पु कि #<: ली ओर डे. +| कत जार $+ व्यु ई-- 
वाछित वस्तु पैदा होती है ओर मंत्र-तंत्र जो चाहे कर सकता है। व्यक्ति 
जातिका जीवन जीता है, ओर जातिने अपनी वाब्यावस्थामें जो कुछ किया 
उससे बच्चा आनन्दित होता है । 


गरतियों ओर वास्तविक घटनाओंमे वही सबंध मादूम देता है जो धान 
ओर जंगली घासमें | गलतियाँ अपनी चिन्ता आप कर लेती हैं, जब कि 
वास्तविक घटनाओंकी पूरी सावधानीसे रक्षा करनी होती है | असत्य जंगली 
घासकी तरह अपने आप ही बढ़ता है। जंगली घासको योग्य भूमि अथवा 
वर्पाकी कुछ परवाह नहीं होती । इतना ही नहीं कि जंगली घास किसी तरहकी 
कोई सहायता नहीं चाहती, बिक नष्ट करनेके रूगभग सभी प्रयत्नोंके 
बावजूद भी उगती है। बच्चोंके मनमे, मिथ्या-विश्वास, काल्यनिक कथायें और 
करिश्में एक प्रकारका स्वाभाविक घर बना लेते हैं, और बहुत-सी हालतोंमें 
हमेशाके लिये। जवानीमें घ्ुुला दिये जानेपर अथवा इनकार कर दिये 
जानेपर भी दें बुढापेमे फिर प्रकट हो जाते हैं और अंत समय तक पीछा 
नहीं छोड़ते । 

धार्मिक असत्योंके दीर्घायु होनेक्ा एक हृदतक यही कारण है। पादरी-पुरोहित 
हाथोंको जोड़कर और ऑखोंको आकाशकी ओर उठाकर हर चितकसे पूछते 
हैं कि वह इतना निर्देयी कैसे हो गया कि अपनी मेंके घर्मपर आक्रमण कर 
सका १ पादरी समझते हैँ कि इस प्रशनका किसीके पास कोई उत्तर नहीं । 
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आ्चर्य है कि वे यही प्रश्न हिन्दुओं ओर चीनियोके बारेमे क्‍यों 
नहीं पूछते ! उनसे ये छोग अपनी माताओंके धर्मको उसी प्रकार छोड़ देनेकी 
आशा करते हैं जिस प्रकार ईसा और उसके शिष्योंने अपनी माताओके 
धर्मको छोड़ दिया था। यहूदियों ओर अन्य धर्मावलंबियोंके लिये यह ठीक है 
कि अपनी माताओंके घर्मको छोड़ दें; किन्तु दाशनिकों और चितकोंके: 
लिए, नही | 

प्राकृतिक घटनाओँकी जॉच पड़ताल की गई और कहीं किसी परा-प्रकृतिका 
पता नहीं लगा । काब्पनिक कथाये, कब्पना-लोकसे अन्तधाौन हो गईं। उनमें 
जो काव्यका अंश था वही शेष बच्च रहा | अब हम एक प्राकृतिक संसारमें जी 
रहे हैं । 

हमारे पूर्वजोमेसे कुछने धर्मकी स्वतंत्रताकी माँग की थी। हम एक कदम 
आगे बढना चाहते हैं;:--हम स्वतत्नताके धर्मकी मॉँग करते हैं। 


है स्वतंत्रते |! एकमात्र तू ही मेरी आराधनाकी देवी है। एकमात्र तू ही 
ऐसी देवी है जिसे झुके हुए घुग्नोंसे घुणा है। तेरे खुले मंद्स्मिं--जहों न 
दीवारे हैं और न छत; जहाँ तारे जगमगाते हैं और सूर्य चमकते हैं--- 
तेरे पुजारी सीघचे तनकर खड़े हो सकते हैं। वे न झकते हैं, न 
रेगते हैं ओर न जमीनपर अपना माथा ही टेकते हैं। उनके ओठोंने कभी 
जमीनकी मिट्टीका स्पर्श नहीं किया । हे स्वतंत्रते ! तेरी वेदीपर न माताये' 
अपने बच्चोका बलिदान करती हैं और न॑ आदमी अपने अधिकारोका। वू 
आदमीसे केवछ वे ही चीजे मॉगती है जिन्हें हर भला आदमी घुणाकी 
दृष्टिसें देखता है--चाबुक, वेडी, ओर कारागारकी चाबियों। तेरे यहाँ न कोई 
पोष है, न पादरी-पुरोहित, जो तेरे ओर मानव-बंधुओंके बीच आकर खड़ा 
हो सके । तुझे न मूखतापूण बाह्य क्रिया-कलापोंकी परवाह है और न स्वार्थ- 
पूर्ण प्राथनाओकी | तेरे पवित्र मंदिरपर तर्ककी न बुझनेवाली बत्ती जल रही 
है । एक दिन आयेगा, जब उसका पवित्र प्रकाश सारे संसारको प्रकाशित 
कर दऐगा | 


एक गृहरथका वदचन 


हेलाओ और भद्र पुस्षों, में आज कुछ ऐसे विपयोके व्रेमे दो 
छार झाब्द कहना चाहता हैं जो हम सबको प्रिय हैं, ओर जिनमें 
हर आदमीकी रुचि होनी चाहिये। संभव है इनमें किसी पुरुषकी रवि न 
हो तो उसकी स्लरीकी होगी, उसके बच्चोंकी हो सकती है। में चाहूँगा 
कि यह संसार ऐसा बन जाय कि जब कोई आदमी मरते लगे तो 
उसको यह अनुताप न हो कि वह अपनी र्री ओर वच्चोंको दुनियाके 
लोगोके छोम, ईपा और निर्दायताका शिकार बननेके लिए छोड़े जा रहा है । 
जिस शासनमें सबसे अधिक परिश्रम करनेवाले, सबसे कम पाते हैं, वह 
शासन ही सदोष है । जब ईमानदार छोगोंको चीथड़े पहनने पडते हैं और 
गुंडे अच्छेसे अच्छे कपड़े पहने घूमते हैं, जब कोमल प्रकृतिके दयावान्‌ लोग 
रोटीके सूखे हुकड़े खाकर जीते हैं और दुष्ट दावते उड़ाते हैँ, तब्र यह सब कुछ 
पाए है | से कुछ वहुत नहीं कर सकता, तो जो दुखी है, उससे कमसे कम 
सहानुभूति तो रख सकता हैँ | एक बात है जो हमें आरम्भमें ही याद रखनी 
चाहिये ओर यदि में आज रात आप सबको वही एक बात सिखा सकूँ--यदि 
आप उसे पहलेसे न जानते हों--तो में अपने आजके कथनको असाधारण 
रूपसे सफल मसा्ूँगा। 
में चाहता हूँ, आप यह बात याद रखे कि हर आदमी वही कुछ होता 
ह जो उसे होना चाहिवे। से॑ चाहता हूँ कि आप उस पुरानी स्वतंत्र नैतिक 
कतृत्ववाली बेहूदा बातसे अपने दिमागको मुक्त कर ले। तब आप देखेंगे 
के आपक मन तसास मानव जातिके लिये उदारताकी मावनासे मर जायेगे । 
जब आप जानेगे कि लोग जिस प्रकार अपने कदकी ऊँचाईके लिये उत्तरदायी 
नहीं है, जिस प्रकार अपने स्वप्नोंके लिये उत्तरदायी नहीं है, उसी प्रकार 
अपने कार्योके लिए. भी उत्तरदायी नहों हैं। यदि आप अन्तमे यह समझ 
जावगे कि हर कार्यका अपना पर्यात कारण होता है, तो मुझे विश्वास है कि 
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आपके मनमें अपने प्रति ओर सारी मानवताके प्रति बह्यी उदारताकी भावना 
भर जायगी | 

धन कोई पाप नहीं है; निधेनता कोई पुण्य भी नहीं है। इसमें सदेह नहीं 
है कि सदाचारी आदमी प्रायः निर्धन रहे हैं। मानव-जीवनके लिये आदमी- 
का सुख ही सबसे बड़ा आदश है । अपनेको ओर दूसरोको सुखी बनानेवाला 
आदमी ही वास्तविक बुद्धिमान है। 

से जन्मसे ही आत्म-त्यागकी बात सुनता रहा हूँ। इससे बढ़कर बुद्ध- 
पनकी कभी कोई वात नहीं हुईं। कोई भी आदमी जो भरा काम करता है 
निःस्वार्थ भावसे नहीं करता | म्ला काम करना बुद्धिकी कछी है, फूल है और 
फल है। उच्चतम सवा और संपूर्ण ओदाय॑से प्रेरित होकर ही भला कार्य 
किया जाना चाहिये। कोई भी आदमी कभी आत्मत्यागी नहीं होता, जब तक 
कि वह कोई गलती न करे | अपनी हानि करना आत्मत्यागी होना है। 
जो दूसरेके साथ न्याय नहीं करता वह अपने भी नन्‍्यायफा अधिकारी नहीं | 
ऐसे पोधे रोपना जिनमें सदैव आनन्दके फल छगते रहे, आत्मत्याणी होना 
नहीं है । मात्र परोपकारके लिये ही भछा काम करना एक बेहूदी कब्पना है। 
तुम यदि कोई भला काम करना चाहते हो, तो न केवल दूसरोके लिये किन्तु 
अपने लिये भी; क्योकि कोई भी संपूर्ण सभ्य आदमी कभी पूर्ण सुखी नहीं रह 
सकता, जब्र तक दुनियामें एक भी आदमी दुखी है। 

हम एक कदम आगे बढ़े | बबंरताके युगमे यदि कोई आदमी इस संसारमे, 
बुद्धिमानीपूर्वक रहता था तो वह दूसरे छोकर्म पुरस्क्ृत होता था। छोमोंको 
दूसरे छोकमें युरस्क्ृत होनेका विश्वास दिलाया जाता था। यदि उनमे इतना 
आत्म-द्याग हो कि थे सदाचारी बने रह सके, यदि, वे चोरी ओर हत्या 
करनेसे बचे रहें; यदि वे यहाँ काम-भोगके जीवनमें लिप्त न हो, तो उन्हे पर- 
छो+फमें इस आत्मत्यागका बदला मिलेगा। मेरे सोचनेझा तरीका एकदम 
विपरीत है । जो उचित है वह, आत्मत्यागकी मावनासे न करो, किन्तु 
इसलिये करो कि ठुम अपनेको प्रेम करते हो और दूसरोको ग्रेम करते हो । 
उदार बनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिये अच्छा है। न्‍्यायी बनो, क्योकि कोई 
दूसरी बात आत्महत्या है। जो आदसी कोई गलत काम करता है वह 
अपनेको प्लेगका रोगी बनाता है, और जब वह अपनी खेती काटेगा तो उसे 


६2 धर्मके नामपर 





पता छंगेगा कि जिस समय उसने अपना धमं निभाया उस समय वद्द आत्म- 
त्यागसे काम नहीं ले रहा था। 

यदि तुम स्वय प्रसन्न रहना चाहते हो, और यदि ठ॒म वाल्तवमें सभ्य हो, तो 
यह चाहोगे कि दूसरे भी सुखी रहे | हर आदमीको अपनी योग्यताके अनुसार 
मानवताके सुखमे इृद्धि करनी चाहिये, क्योकि उससे स्वर्य उसके सुखर्म इृद्धि 
होती है। कोई भी आदमी तब तक वास्तव सुखी नहीं हो सकता जब तक 
कि अपने साथ रहनेवालोमें अपने जीवनके सुखको नहीं बॉटता । 

बहुत-से छोग कल्पना करते हैं कि धनी स्वर्रर्म रहते हैं, किन्दु उनका स्वरी 
एक सुल्म्मा चढा हुआ प्रायः नरक ही है। न्यूयार्कम ऐसा एक भी बुद्धिमान 
आदमी नहीं होगा, जिसके पास पचास लाख डालर हों। क्‍यों ? क्योकि तब रुपया 
ही उसका मालिक बन जायगा। वह अपनी तिजोरीकी चावीमात्र हो 
जायगा | वह रुपया उसे दिन चढे उठायगा, उसके मिन्रोंकी उससे 
जुदा कर देगा; उसके दिलको डरसे भर देगा ओर उसका 
दिनका सुख और रातके मधुर स्वप्न छीन लेगा | वह उझुपयेका 
मालिक नहीं बन सकता, रुपया उसका मालिक वन जाता है और तथ 
अधिकाधिक कमाता जाता है । किस लिये ? वह नहीं जानता। यह एक 
पागलपन बन जाता हैं। कोई भी आदमी एक महलमें एक कोठढ़ीसे अधिक 
प्रसन्न नहीं रह सकता | 

जो कुछ तुम्हें चाहिये उससे अधिककी इच्छा करना पागढूपन है। हम एक 
आदमीकी, इस बढ़े नगरमे रहनेवाले एक आदर्मीकी, कल्पना करे जिसके पास 
२० या ३० ल्यख कोट हों, ५० छाख या १ करोड़ टोपियों हों, जूतोंका एक 
वड़ा भारी मंडार हो ओर करोड़ नेकटाइयॉ हों और फिर कल्पना करे उस आद- 
भीकी जो पानीमे, वरफ्में, सुबह चार बजे उठकर दिनमर एक कुत्तेकी तरह काम 
करता है ताकि उसे एक और नेकठाई मिल जाय। दो करोड़ या तीन करोड़का 
मालिक आज क्या ठीक यही नहीं करता है १ वह अपने जीवनके तारतार 
करता रहता है ताकि कोई कद उठे--ओह | ठुम कितने घनी हो! पर वह इस 
धनका कया उपयोग कर सकता है ! कुछ नहीं। क्‍या वह इसे खा सकता 
है नहीं ४ मित्र बना सकता हे १ नहीं | खुशामद और असत्य खरीद सकता 
है! हो । अपने सभी गरीव संबंधियोंकी घृुणाका पात्र बन सकता है ? हैँ । 
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सारा संसार भयसे चस्त है| आत्माने अज्ञानकी गरण गही है। सहस्नो वर्ण" 
तक चुद्धिरूपी समुद्रभे तकके हत्यारे छूट मार करते रहे हैं। पवित्र आत्मायें 
तट्से सटे हुए दीप-स्तम्मकी ओर देखती रही हैं। 

समुद्र देत्योसे भरे थे और द्वीप परियोंसे, जनता एक तंग सडकके बीचसे' 
हॉकी जा रही थी। पादरी पुरोहित आगे आगे झाड़ियोकों पीग्ते चलते थे; 
मानों वे डाकुओंकी डरा रहे हैँं। वेचारे अनुयायियोको जब कहीं कोई छटेरे न 
दिखाई दिए तो उन्होने अपने वीर नेताओंके प्रति द्ादिक कृतज्ञता प्रकट की | 


झुंडके झुंड गिरते पडते छोगोने आँखे फाड फाड कर उन गड़रियोंकी ओर 
देखा जिन्होंने उन्हें भयानक भेडियोंकी कथाएँ सुनाई। बडी प्रसन्नतापूर्वक 
उन्होने आत्म-र्सुरक्षाके बदलेमें अपने गरम कोट उन गडरियोको दे दिये। वेः 
स्वयं वस्भविहीन हो गये और भयानक सर्दामे ठिद्धरते रहे | किन्धु उन्हें 
प्रसन्नता थी कि उनके रक्षक सुखी और गरम हैं | 


इस सारे सुगमें हल चलानेवालोको अपनी पसीनेकी कमाई प्राथना करने- 
बालोंको देनी पड़ी। धनीवरग इन पवित्र निकम्मोंको पोसता था। झोपड़ी मंदिरके 
लिए. छुग्ती थी और ढोगीके दुशलिके लिए, दरिद्र आदमीने' अपनी चीथड़े 


तक दे डाले | 
भय दिमागका कारागार है, ओर मिथ्या विश्वासरूपी खड़गसे ही ढोंगः 
आत्माकी हत्या करता है । साहस खतन्नंता है। मैं विचारोंके पूर्ण स्वातंत्यकाः 
पक्षपाती हूँ | विचारके साम्राज्यमें हर कोई एक राजा है। हर किसीके तनपर: 
अधिकारकी वर्दी है। मै मानसिक स्वतन्नंताके जनतंत्रका नागरिक हूँ और 
प्‌ 
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केबल वे ही इस जनतंत्रके अच्छे नागरिक समझे जा सकते हैँ जो तक 
और प्रेरणाका आश्रय लेते हैं | पद्युबलका आश्रय लेनेवाले तो जनतन्नके द्रोद्दी 
हैं, गद्दार हैं। 


अब मैं आप सबसे ग्राथना करता हूँ कि आप थोडी देरके लिए यह भूल 


जायें कि आप अमुक संप्रदाय अथवा अमुक घर्मके अनुयायी हूँ। थोढी देस्के 
लिए इम केवल इतनी ही वात वाद रखें कि इम पुव्य और खिल है। 
आप सुझे यह कहनेकी आज्ञा दीजिए कि पुरुष और ज्री ये मानवताको दी 
जा सकनेवाली ऊँचीसे ऊँची डिगरियों हैं । 


आओ, यदि हो सके, तो हम अपने दिमागको भयसे सर्वथा मुक्त कर लें | 
यह फल्पना मत करो कि इस अनन्त विस्तारमें कोई ऐसा ईब्वर है जो 
यह नही चाहता कि प्रत्येक पुरुष और स्त्री अपने लिए स्वतंत्रतापूर्वक 
सोचे | यह कल्पना मत करो कि कोई ऐसा ईदइबर है, जो अपने 
बच्चोके हाथमें त्करूपी मशाल दे और जब वे उसके प्रकाशरम आगे बढ़ने 
गे तो उन्हें नरक भेज दे | हम साहससे काम छें। 


हर पादरी-पुरोहितोते नास्तिकता नामक एक अपराधका आविष्कार किया 
हैं ओर ढोंगी-छोग हजारों बर्षसे इस अपराधकी ओट्में चैनकी बसी बजा 


रहे हैं। नास्तिकता केवछ एक'ही है और वह है अन्याय; पूजा भी एक ही 
है और वह है न्याय । 


तुम्हे किसी ऐसे भगवानसे डरनेकी आवश्यकता नहीं जिसे तुम कोई हानि 
नद्दीं पहुँचा सकते । सावधान रहो कि तुमसे तुम्हारे किसी मानव-बन्धुको हानि 
न्‌॒ पहुंचे | जिस अपराधको तुम कर ही नहीं सकते उसे करनेसे क्यो डरते 
'ो १ तुम उस अपराधसे बचनेका प्रयत्न करो जो शायद तुमसे हो सकता है । 
इईइबरको कोई हानि न पहुँचा सकनेका कारण यह है कि अनन्तमे कोई 
'परिवर्तेन नहीं हो सकता । तुम विना किसीकी अवस्थामें परिवर्तन किये उसके 
'खुखको बढा या घटा नहीं सकते । यदि ईब्वरमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, 


'तो तुम न उसको कोई हानि कर सकते हो और न उसे कोई लाभ ही 
पहुचा सकते हो | 
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एक यहूदी एक वार किसी भोजनालयमें भोजन करने गया। उसकी 
जवान ललूचाई ओर उसने उस यहूदीके कानमे कह्य--“ थोड़ा-सा सूअरका 
सांत खाओ | ” वह जानता था कि विश्वमे यदि कोई बात है कि जिससे 
खुदा सख्त नाराज होता है तो वह है किसी भले आदसीको सूअरका मांस 
खाते देख लेना | वह थह अच्छी तरह जानता था ओर यह भी जानता था कि 
खुदा हर छोटी-बड़ी बातपर हर समय निगाह रखता है। लेकिन उसकी भूख 
जीत गई, जैसा कि हम सबके साथ होता है, और उसने सूअरका सास खा 
लिया । वह जानता था कि यह पाप है और इसलिए लज्जाके मारे उसके 
गारू छाल हो गये। जिस समय उसने भोजन-ग्हमे प्रवेश किया था, दिन 
बहुत ही अच्छा था और आकाश एकदम इतना स्वच्छ, जितना कि वह 
जूनके महीनेम होता है। किन्तु जब वह भोजनग्रहसे बाहर निकला, आकाशपर 
श्रनघोर बादल थे, बिजली चमक रही थी और उसकी कडकसे प्रथ्वी कॉप 
रही थी। वह वापिस भोजनाछूयमें गया। उसका चेहरा दूध जैसा सफेद 
हो गया था। उसने उस भोजन-गहके एक आदमीको बुछाया ओर कहा--- 
2८८४५ मेरे यार, क्‍या तुसने पहले कमी एक जरासे सूअरके मासके टुकड़ेके 
लिए, इतना हो हछ्ला सुना है १ ? 

जब तक हम ऐसे ईश्वर्मे विव्वास करते रहेंगे और जब तक हम समझते 
रहेंगे कि आकाशके ऊपर किसी ऐसे अत्याचारीका निवास-स्थान है तब तक 
सभी एथ्वी-पुत्र रेगते रहेंगे और वे दिमागी कायर बने रहेगे। हम सोचें 
ओऔर ईमानदारीसे अपने विचार प्रकट करे | 
'>थोड़ी देरके लिये भी, यह मत समझो कि जो छोग मुझसे सहमत नही हं, 
मैं उन्हे बुरे; आदमी मानता हूँ । में स्वीकार करता हूँ और प्रसन्नतापूर्वक 
स्वीकार करता हूँ ,कि मानवताका एक बडा हिस्सा, एक विशाल एवं विशद्‌ , 
बहु-जन समुदाय पर्य्यात्त ईमानदार है। मेरा विश्वास है कि अधिकाश ईसाई 
अपने विश्वासोंका ही प्रचार करते हैं ओर अधिकांश पादरी संसारको बेहतर 
बनानेके लिये प्रयत्न-शील हैं। में उनकी अपेक्षा अच्छा होनेका दावा नहीं. 
करता । यह केवल बुड्धिका प्रश्न है। यह प्रश्न सर्वेप्रथमण मानसिक-स्वत- 
ज्ञताका प्रश्न है और उसके बाद एक ऐसा प्रश्न है, जिसका निर्णय मानवता- 
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की तककी वेदिकापर ही हो सकता है । में उनकी अपेक्षा अच्छा होनेका 
दावा नहीं करता | शायद में उनमेंसे वहुतोंकी अपेक्षा बुरा हूँ; किनत॒ यद्द तो 
वि च् ० पर 
प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न यह है कि बुरा-भल्ा जैसा भी में हूँ, क्या मुझे सोचनेका 
अधिकार है ! दो कारणोंसे में समझता हूँ; हो, मुझे अधिकार है। 
पहले तो मैं बिना सोचे रह नहीं सकता, दूसरे में इसे पसन्द करता हूँ | 
सारा प्रश्न अधिकारका है। यदि मुझे अपने विचार प्रकट करनेका अधि- 
कार नहीं, तो फिर किसे है १ 


४ ओह ” उनका कहना है, “हम तुम्हें सोचने देंगे, हम तुम्हे 
जलायेगे नहीं। ” 


४ अच्छा, ठुम मुझे क्यो नहीं जलाओगे १? 

८४ क्योंकि हम समझते हैं कि एक सज्जन आदमीका यह कतेव्य है कि 
वह दूसरोको सोचने और अपने विचार प्रकट करने दे | ?? 

४ तब यदि तुम मुझे मेरे विचारोंके लिये दण्ड नहीं देते तो इसी लिये कि 
तुम समझते हो कि इससे तुम्हारी निन्‍दा होगी १ ?” 

(44 हद 93 

हा। 

“और तब भी ठुम ऐसे परमात्माको पूजते हो जिसके वारेमें मुम्हारा 

कहना है कि बह मुझे अनन्त दण्ड देगा १ ? 


निःसदेह, अनन्त परमात्माकों एक आदमी जितना न्यायी तो होना ही' 
चाहिये। निः्चय ही, किसी परमात्माको यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह 
अपने पुत्रोंकी ईमानदार बननेके लिये दण्डित करे | उसे ढोंगियोंको 


१ रन 0] आदमियो 
स्वग नहीं भेजना चाहिये और सच्चे आदमियोको अनन्त-पीड़ाका कष्ट नहीं 
, देना चाहिये। 


दूसरा प्रश्न यह है कि यदि मैं सोच-बिचार करता हूँ तो क्या मै परमात्माके 
दरबारम अपराधी हूँ ! यदि परमात्मा यही चाहता था कि सै विचार न करूँ 
तो उसने मुझे सोचनेकी शक्ति क्यो दी ? सेरा यह दृढ विश्वास हैेकिन केवल 
मुझे सोचनेका अधिकार ही नहीं है, बल्कि अपने इमानदाराना विचारोंकोः 
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प्रकट करना भी मेरा कर्तव्य है। देवता-गण कुछ भी कहें, हमें अपने प्रति 
सच्चा होना चाहिये । 


हमारे सम्मुख वह वस्ठु है; वह पद्धति है, जिसे लोग ईसाई घर्म कहते हैं । 
हज़ारों लोग श्रोचते हैं कि में ऐसा बदमाश केसे हो सकता हूँ कि मैं ईसाई 
चर्मपर आक्रमण करूँ १ 


इसमें कई अच्छी बातें भी हैं | मे कमी किसी ऐसी बरातपर आक्रमण 
नहीं करता जिसके बारेमें मेरा विश्वास हो कि वह अच्छी है | में कमी किसी 
एसी बातपर आक्रमण करनेसे नहीं डरता जिसके बारेमें मेरा विश्वास है कि 
वह बुरी है। मेरे सम्मुख वह वस्तु है, जिसे वे लोग ईसाई धर्म कहते 
हैं । में देखता हूँ कि जो जातियाँ जितनी ही अधिक मात्रामे धामिक रही हैं, 
थे उतनी ही अधिक मान्रामे उन धर्मोक्े संस्थापकोंसे चिपटी रही हैं, अर्थात्‌ 
उन्होने बबरताकी ओर प्रगति की है । में देखता हूँ कि यूरोपमें स्पेन, पुर्तगाल 
ओर इटली सबसे खराब हालतमें हैँ ।* में देखता हूँ कि जो जाति नास्तिकताके 
अधिकसे अधिक समीप है, वह सबसे अधिक सम्पन्न है, जैसे फ्रास | 


इस लिये में कहता हूँ कि संपूर्ण मानसिक स्वातन्त््यमें किसी तरहका कोई 
खतरा नहीं । में अपनेमे ही देखता हूँ कि जो आदमी विचार करते हैं वे 
विचार न करनेवालो जितने अच्छे अवश्य हैं । 


में कहता हूँ कि हमारे सामने वह चोज है, जिसे छोग इंसाई-धर्म कहते 

| वे बताते हैं कि ईसाइ-घर्मका आधार “न्यू टेस्टामेंट” या “ नवीन- 
अवचन ? है। “ नवीन-प्रवचन ” किसने लिखा ! में नहीं जानता। कौन 
जानता है ! कोई नहीं । हमें अनेक पाण्डु-लिपियाँ मिली हैँ जिनमें नये-प्रव- 
चनके कुछ हिस्से हैं । इनमेंसे अधिकाश पाण्डुलिपियोंमें पेंच या छ६ 
पुस्तिकायें नहीं हं--- । कुछमे कम है, कुछमें अधिक | इनमेसे कोई भीं दो 
पाण्डलिपियाँ ठीक एक जैसी नहीं हे । वे सब यूनानी भाषपामे लिखी हैं। 
जहाँ तक हम जानते हैं, इसाके शिष्य केवल हित्रू भापा जानते 
जहाँ तक हमारो जानकारी ढे, आजतक क्रिसीने मूछ हित्रू पाण्डु-लिपि 
नहीं देखी | इसमें कोई सन्देह नहीं कि आपके नगरके पादरियोंने आपको यह 


७० धर्मके नामपर 


बातें हजारों बार कही होंगी और उन्हें एक बार फिर दोहरा देनेके लिये वे. 
मेरे कृतज्ञ होगे | ये हस्तलिखित ग्रन्थ बड़े यूनानी अक्षरो्में लिखे हैं| १५५१ 
तक नया-प्रवचन परिच्छेदोमं विभक्त न था | मूलसे पाण्डुलिपियों तथा 
कथानकोम किसीके हस्ताक्षर नहीं हैँ । चिट्ठियोँ ( ॥079(05 ) किसीके प्रति 
नहीं छिखी गई हैं, ओर उनपर एक ही आदमीके हस्ताक्षर हैं। तमाम 
पते, तमाम ऐसे चिह्न जो बताते हैं कि ये पत्र किसे लिखे गये और किस 
द्वारा लिखे गये प्रक्षित हैं, और जिस किसीने भी इस विषयका अध्ययन 
किया है वह इस बातसे सुपरिचित है। 


यह भी माना गया है कि इन पाण्डुलिपियोका ठीक ठीक अनुवाद भी 
नहीं हुआ और आजकल एक परिपद एक नया अनुवाद तैयार कर रही है | 
अब जब्र तक मैं यह नया अनुवाद न देख ढेँ. तब तक मेरे लिये यह कह 
सकना कठिन है कि मे नये-प्रवचनको मानता हूँ अथवा नहीं । 


तुम्हे एक बात और भी याद रखनी, चाहिये | ईसाने नये-प्रवचनका एक 
भी शब्द नहीं छिखा-एक मी शब्द | एक कथा है कि एक बार ईसा झुका 
थी और उसने बालूपर कुछ लिखा था, किन्तु वह लेख सुरक्षित रखा 
नहीं गया | उसने कभी किसीको एक झब्द लिखनेको नहीं कहा | उसने कभी 
नहीं कहा---' मैथ्यू , इसे याद रखना | मार्क, इसे लिखना मत भूल । ल्यूक , 
जवेधानी रखो कि तुम्हारे कथानकर्मे यह वात अवश्य आ जाय । जान, उसे 
मत भूछो |”? एक भी शब्द नही । युझे सदैव यह छगता रहा हे के जो दूसरे 
सेसारसे यहाँ आया और जो मानवताके लिये इतना महत्त्वपृणे सन्देश छाया, 
अपने स्ताक्षरोसे उसे प्रमाणित अवश्य कर देना चाहिये था| क्या यह 
अश्वय्यकी बात नहीं है कि ईसाने एक भी शब्द नहीं लिखा १ क्‍या यह 
विचित्र वात नहीं है कि उसने अपना एक भी वचन सुरक्षित रखनेकी आज्ञा 
नही दौ--वे वचन जिनपर संसारकी मुक्ति निर्भर रही है | 

ऊँछ भी क्यों नही लिखा गया? मैं तुम्हे बताता हूँ। मेरी समझके 
अनुसार वे लोग आशा करते थे कि संसार थोड़े ही समयमे समासत हो' 
गयगा। उनका विश्वास था कि उसी पीढीके रहते संसार जन्म-पत्नीकी तरह 
गोछ हो जायगा और प्रथ्वी भयानक गर्मीसे पिघलू जायगी | उनका विश्वास 
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था कि संसार नष्ट हो जायगा, फिर नया संसार बसेगा ओर तब संसारमे 
सन्त-पुरुषोका राज्य होगा। उन्होंने यहाँतक किया, जैता हम आजकल 
चुनावके दिनोंमे करते हैँ कि पहलेसे ही यह तय कर लिया कि कोन शिष्य किस 
पदपर रहेगा। यह प्रवचन जैसा इसका वर्तमान स्वरूप है, शिष्योके मिट्टीमे पिल 
जानेके सैकड़ो वर्षेबाद तक नहीं छिखा गया। बहुत-सी घटनायें मिथ्या-विश्वासकी 
जिह्ापर थी। वें विस्मृतिरूपी रद्दीकी ओकरीम पडी थीं । झताब्दियो तकः 
सिद्धान्त और कथायें इधरसे उधर उड़ती-फिरती रहीं ओर जब उन्हें लिखा 
गया तो कभी कभी लेखकने हाशियेपर अपने विचार लिखे और दूसरे 
लिपिकने उसे भी मूलमे गामिल कर दिया। और जब यह अधिकाशमें लिखा 
जा चुका और चचको कोई कठिनाई हुई ओर इस बातकी आवश्यकता हुई 
कि प्रवचनका कोई अनुच्छेद उतकी सहायता कर सकता है तो “बचे? की 
आज्ञासे भी उसमें ' कुछ ” मिछा दिया गया। अब “ प्रवचन ? में कमसे कम 
एक सौ क्षेपकोको ढँठ निकालनेसे सरछ ससारभे दूसरा काम नहीं। और मैंः 
आगे बढनेसे पहले कुछ ऐसे क्षेपक निकाल कर दिखाऊँगा । 


लेकिन एक बात में यहॉ निवेदन कर दूँ । आदमी ईसाके लिये मेरे मनमें 
अनन्त श्रद्धा है। जिस जगह यह आदमी मरा वह सचमुच पवित्र भूमि है । 
उस महान और गम्भीर व्यक्तित्वकी में अपने आँसुओंसे पूजा करता हूँ । वह 
अपने समयका सुधारक था । वह अपने समयका नास्तिक था। उसे ढोगि- 
योने मार डाला, उन ढोगियोने जो हर थुगर्म मानवकी स्वतन्त्रताको' 
कुचलनेके लिये सब कुछ करते आये हैं । यदि मैं उसके समयमे होता, तो मैं 
उसका मित्र होता और यदि वह फिर इस संसारमे आये तो उसे मुझसे बढ़कर 


मित्र न मिलेगा । 


यह है आदमी ईसाके लिये। परन्तु जिस ईसाको ईसाइयतने जन्म दिया 
है उसके लिये मेरी भावना भिन्न है। यदि वास्तवमें परमात्मा था तो वह 
जानता था कि मृत्यु कोई चीज़ नही है। वह जानता था कि जिसे हम झुत्यु 
कहते हैं वह तो अनम्त आनन्दके स्वणिम द्वारका उद्घाटन मात्र है। ऐसी 
मृत्युको गले छगानेमें जो वास्तवमें अनन्व जीवन थी कौन जहाडुरी थी | 
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लेकिन जब एक आदमी, जब्र एक सोलह वर्षका गरीब लडका, स्व्गम 
अपनी पताका ऊँची रखनेके लिये युद्ध-क्षेत्रम प्रवेश करता है, नव वह इतना 
डी समझता है कि मृत्यु सर्वविनाशिनी है, जब वह समझता है कि उसपर 
अनन्त अन्ध॒कार छा जानेवाला है, तो उसमे चन्तुत्तः बीरता है । उस आद- 
मीके लिये जिसने तमसके भीतरसे पुकार कर कद्दा, “ है परमात्मा | वूने मुझे 
क्यों छोड दिया है ! ” मेरे मनमें आठर है, प्रशसा दे और प्रेम र 
चास्तविक ईसाको देकनेवाले ईसाइयतके चिथड़ोके पीछे छुओ एक इच्चा 
आदमी दिखाई देता है। 


कुछ समय पहले मैंने यह निर्णय किया किम पता लगाऊे कि नुझे 
अपनेको वचानेके लिये क्या क्‍या करना चाहिये ? यदि मुझमें कोर्ट आत्मा है 


ततो में उसकी सुरक्षा चाहता हूँ | किसी भी मूल्यवान्‌ वस्तुकों गवाना 
"नहीं चाहता | 


हजारों वर्ष तक संसार चह प्रश्न पूछता रहा है कि “ हमें अपनेको बचानेके 
(लिये क्‍या करना चाहिये १ ?! 


दरिद्रतासें बचानेके लिए ? नहीं | अपराधसे बचानेके लिये ? नहीं | 
किन्तु हमे अपनेको बनानेवाले भगवानके कऋ्रोधसे बचानेके लिये क्‍यों 
करना चाहिये १ 


यदि परमात्माने हमें बनाया है तो वह हमे नष्ट चहीं करेगा | अनन्त-बुद्धि 
कमी कोई ऐसा काम नहीं करती जिसमें कुछ राम न हो | अनन्त दाक्तिवाले 
'परमात्माके सभ्ची कामोके अन्तमें कुछ छामकी घोषणा होनी ही चाहिय। 
परमात्माको लाभ क्‍यों न हो ? परमात्मा किसी भी सामग्रीको व्यथ नष्ट क्यों 
“करे १ बह छोगोको स्सातलू सेजनेकी बजाय अपनी गछूतियोको स॒धारता क्‍यों 
नहीं ! वेदिकाओंने झलेनेमे झलनेवाले बच्चों तकको नहीं बख्या | अनन्‍्त- 
दण्डके सिद्धान्तने ससारको हजार हज़ार ऑसू रुछाया है। में इस घिद्धान्तसे 
'चुणा करता हूं । में इसे माननेसे इनकार करता हूँ | 


४“ मेने निणेय किया कि में पता लगाऊकेँ कि नवीन-प्रवचनके अनसार 
अपनी आत्माको बचानेके लिये मुझे क्या करना चाहिये १ मेंने इसे पढ़ा। 
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मैंने मैथ्यु, मार्क, ब्यूक और जानके कथानकोंकों पढा। मुझे पता छगा 
कि पादरी छोग स्वयं अपनी पुस्तकोंको नहीं समझते और उनकी इमारतका 
आधार पुस्तकोंके प्रक्षिस अंच हैं जो सर्वथा मिथ्या हैं | में तुम्हे बताऊँगा कि 
मैं ऐसा क्‍यों सोचता हूँ। 
१--मैथ्युका कथानक 

पादरियोके अनुसार, पहला कथानक मैथ्युका छिखा हुआ है। वास्तविक 
बात यह है कि उसने कभी इसका एक शब्द भी नहीं छिखा--इसे देखा नहीं, 
इसके बारेमें सुना नहीं, और सम्मवतः आगे भी नहीं सुनेगा | लेकिन इस 
च्याख्यानके मतलबके लिये में स्वीकार कर लेता हूँ कि उसने इसे लिखा | म 
मान लेता हूँ कि वह तीन वर्ष तक ईसाके साथ रहा। वह उसका दिन- 
रातका साथी था। वह उसके कष्टों और सफलताओमें हिस्सेदार था। उसने 
एकान्त झील और ऊजइ पहाडियोंमें, खुदाके घर और बाजारमें कहें गये 
आब्दोंकों सुना। वह' उसका दिल पहचानता था और उसके विचारों तथा 

हेश्योंसे सुपरिचित था । 

अब हम देखे कि अपने बचावके लिये मेश्यु हमे क्या करनेको कहता है 
ओर में यह मान कर चलता हूँ कि यदि यह सत्य है तो मैथ्युका कथन 
उतना ही प्रामाणिक है जितना संसारके किसी भी बड़ेसे बड़े पादरोका। 

पहली चीज जो बचाबके विपयमे मैथ्युमें मिलती है, वह उसके 
पॉचवे परिच्छेदमें है जो सामान्यतया “ पर्वतके उपदेश ” नामसे ज्ञात है। 
चह इस प्रकार हैः-- 

“ अत्यन्त विनम्र छोग भाग्यवान्‌ हैं, क्यो कि स्वरगका साम्राज्य उन्हींका 
है। ” बहुत अच्छा | “ दया करनेवाले माग्यवान्‌ हैं, क्यो कि उनपर दया 
की जायगी | ” बहुत अच्छा। चाहे वे किसी सम्प्रदाय-विशेषकते हो चाहे 
न हो । चाहे वे बाइबलमें विश्वास करे चाहे न करे। 

८ हृदयके पवित्र लोग भाग्यवान्‌ हैं, क्यो कि वे ईश्वरको देख सकेगे। 
शान्ति करानेवाले छोग भाग्यवान्‌ हैं, क्‍यों कि वे इंश्वरके पुत्र कदृलायेंगे। 
शर्मके लिये कष्ट सहन करनेवाले छोग भाग्यवान्‌ हैं, क्‍यों कि स्वर्गका राज्य 
उन्हींका है | ” बहुत अच्छा | 


७७ धर्मके नामपर- 


न्‍दहान्‍न्‍न्‍न्‍ासकबकपननथक.. 





इसी प्रवचनमें कहा गया हे---/ यद्द मत सोचो कि में धर्म-नियमों अथवा 
पैगम्बरोकी मिटाने आया हूँ। में नष्ट करने नहीं आया, में तो पूर्ति करने 
आया हूं । ” और आगे उस असाबारण भाषाका उपयोग है, जो आज मी 
वैसी ही छायू है जेसी कि उस समय थी--“ में तुम्हें कहता हूँ कि चदि 
तुम्हारा सदाचार घर्मोपदेशओके सदाचारसे वढकर नहीं होगा तो तुम किसी 
भी तरह स्वगके साम्राज्यमे प्रवेश न पा सकोगे | ”? बहुत अच्छा । 


छठे परिच्छेदका निम्नलिखित अंश “ भगवानक्ी प्रार्थना ”! के ठीक 
बादसें है-- 

४ यदि तू आदमियोंके अपराधोको क्षमा करेगा, तो तेरा स्वर्गीय पिता भी 
तेरे अपराधोको क्षमा करेगा; यदि तू आदमियोंके अपराध क्षमा नहीं करेगा, 
तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तेरे अपराध क्षमा नहीं करेगा | ? 


में यह जर्त स्वीकार करता हूँ। एक प्रस्ताव है, में मानता हूँ। यदि 
तुम अपने विरुद्ध किये गय आदमियोंके अपराधोंको क्षमा करते हो, 
तो ईच्बर अपने विरुद्ध किये गये तुम्हारे अपराधोको क्षमा करेगा। में 
यह शर्त स्वीकार करता हूँ । मैं कमी किसी ईब्वरसे यह आज्ञा नहीं 
करूँगा कि वह मुझसे उससे अच्छा बरताव करे जैसा में अपने 
सानव-बन्धुके साथ करता हूँ । इसमें ब्रात साफ साफ है | सीधा-सादा लेन-देन 
है | यदि तुम दूसरोको क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हें क्षमा करेगा | इसमें यह 
कहीं नहीं कहा गया कि तुम्हें पुरातन-प्रवचनमे विश्वास करना चाहिये, तुम्हे 
दीक्षित होना चाहिये, तम्हे चर्चमे जाना चाहिये, ठम्हे माछा फेरनी चाहिये, 
या प्रार्थना करनी चाहिये, या तुम्हे साधु अथवा साव्वी बन जाना चाहिये, 
ओर तुम्हे बार्मिक प्रवचन सुनाने या सुनने चाहिये ओर तुम्हें गिरजे 
बनाना चाहिये अथवा उन्हे भरना चाहिये । एक भी शब्द न खानेके बारेमे 
है और नत्रत रखनेके बारेमें, न अविश्वास करनेके बारेमें हैं और न विश्वास. 
करनेके बारेमें । निर्देश इसमें केवछ इतना ही है कि यदि ठुम दूसरोंको क्षमा 
करोगे तो ईश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा। यह होना ही चाहिये। कोई भी 
भगवान्‌ एक शक्षमा-शील आदमीको रसातल नहीं मेज सकता। थोड़ी देरके 


लिये मान लो कि ईश्वर एक क्षमाशील आदमीको अनन्त आगशमें झोंक देता 
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है ओर वह आदसी इतना भछा ओर इतना महान्‌ है कि वह ईद्वरको 
क्षमा कर देता है तो उस समय ईश्वरकी क्या दशा होगी ? 

लेकिन एक बात मुझे एकदम स्पष्ट कर देनी चाहिये--पूर्ण-रूपसे स्पष्ट ॥ 
उदाहरणके लिये मुझे प्रेसबिटेरियनिज्मसे घुणा है, किन्तु में सैकड़ो बहुत 
अच्छे प्रसबिटेरियन छोगोको जानता हूँ। मेरी बातको समझिए,। मुझे मैथाडिज्म- 
से घुणा है, किन्तु में सैक़डो भले मैथॉडिस्टोको जानता हूँ। सुझे केथालिसिज्म- 
से घुणा है, किन्तु कैथालिक छोगोसे प्रेम है। मुझे पागछपनसे घृणा है, किन्तु 
पागलोसे नहीं । 

में आदमियोके विरुद्ध नहीं लड़ता | मेरी व्यक्तियोसे लड़ाई नहीं है। मेरी 
लड़ाई कुछ उिद्धान्तोसे है जिन्हे में गत समझता हूँ। लेकिन में साथ ही' 
हर आदमीको वही अधिकार देता हूँ जो मे अपने छिये चाहता हूँ । 

अगली वात जो मुझे मिलती है, वह सातवे परिच्छेदके दूसरे 
अनुच्छेद्म --- 

४ जिस तरहसे तुम दूसरोकी समालोचना करोगे, उसी तरहसे तुम्हारी 
समालोचना होगी; जिस तरहसे तुम दूसरोकी नाप-तोल करोगे, उसी तरहसे 
तुम्हारी नाप-तोल होगी। ?” बहुत अच्छा । यह मेरे प्रतिकूल नहीं है । 

और मैथ्युके बारहवें परिच्छेदमें हं--* जो भी कोई मेरे स्वर्गीय पिताकी; 
इच्छाको पूर्ण करेगा, वही मेरा भाई, बहन और माँ है। क्योकि मानव-पुत्र अपने 
पिताकी झानमें देवताओंके साथ आयेगा और हर किसीको पुरस्कृत करेगा. 
उसके ...अनुसार । ” क्या सम्प्रदायके अनुसार ! नहीं । उसकी मान्यताके 
अनुसार ! नहीं। वह हर आदमीको उसके कर्मोके अनुसार पुरस्कृत करेगा। ” 
बहुत अच्छा। मैं इस सिद्धान्तको स्वीकार करता हूँ । 


और अठारहवे परिच्छेदमें हैंः-- 

ओर इईसाने एक छोटे बच्चेको अपने पास बुलाया और ( लोगोके » 
वीचसे खड़ा किया और कहा :--“ मै तुम्हे निरचयसे कहता हूँ कि यदि 
तुम अपने आपमे परिवर्तन छाकर छोटे बच्चे नहीं बन जाते, तो कमी 
भी स्वरगके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं पा सकते। ” मुझे इससें कुछ आश्चर्य 


हे घरमके नामपर 





नहीं है कि यदि धर्मथ्वजियोसे घिरे हुए, ईसाने इस प्रकार प्रेमपृ्वक बच्चोंकी 
ओर ध्यान दिऔ्ला | 

उन्नीसवे परिच्छेदम है ;--- 

«५ और देखो, कोई आया, और उसने कहा : अच्छे स्वामी, मे क्‍या 
अच्छी बात करूं कि मुझे अनन्त जीवन मिले १ ओर उसने उसे कहा; “तू 
मुझे अच्छा क्‍यों कहता है ! ईश्वरके अतिरिक्त और कोई अच्छा नहीं । 
किन्तु यदि तू अनन्त जीवनमे प्रवेश किया जहता है तो आज्ञाओका पालन 
कर। ? उसने उससे पूछा :--“ कोन-सी १ ” 

अब यह एक सीधा प्रश्न है। ईश्वरका एक बच्चा ईश्वरसे पूछ रहा 
है कि अनन्त जीवनकी प्राप्तिके लिये उसे क्या करना चाहिये ? और 
ईसइ्वरने उससे कहा;--“ ( सदाचारकी ) आज्ञाओको मानो |” और बच्ेने 
ईश्वरसे पूछा.---6 कौन-सी १ ” अब यदि सर्वशक्तिवान्‌ ईश्वरकों कभी कोई 
एसा अवसर मिला है जब वह एक जिज्ञासुकी इस विषयमें आवश्यक जान- 
कारी दे सके तो इससे अच्छा अवसर नहों मिछ सकता था। उसने उससे 
पूछा" --“ कौन-सी १?” ईसाने कहाः-- तुम्हे हत्या नहीं करनी होगी; तुम्हें 
व्यभिचार नहीं करना होगा, तुम्हें चोरी नहीं करनी होगी, तुम्हे झूठी गवाही 


नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और तुम्हे अपने पढौ- 
सीको अपने जैसा प्रेम करना होगा | ” 


._. डसने यह नहीं कहा कि तुम्हे सुझमे विद्वास करना चाहिए, क्योकि अकेला 
में ही परमात्माका पुत्र हूँ। उसने यह नहीं कहा कि तुम्हें फिर पेंदा होना 
होगा | उसने यह नहीं कह कि तुम्हें बाइबलमें विश्वास करना चाहिये। 
उसने यह नही कहा कि तुम्हें रविवारके दिनको पविन्न मानता चाहिये। 
उसने केवछ इतना ही कहाः--“ तुम्हे हत्या नहीं करनी होगी, तुम्हे 
व्यभिचार नही करना होगा, तुम्हे चोरी नहीं करनी होगी, तुम्हें झुठी गवाही 
नहीं देनी होगी, माता-पिताका सम्मान करना होगा; और अपने 
पडौसीको अपने जैसा समझना होगा।” और तब उस तरुणने, जो मैं 


. समझता हू गलतीपर था, उससे कहा;+---“ मै इन सब बातोका पालन करता 
आआ रहा हूँ। ? 
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अब चचको क्या अधिकार है कि वह बचावकी बातोमे कुछ और 
बात भी शामिल कर दे ! हम यह क्यो मानें कि ईसाने उस तरुणकों सभी 
आवच्यक चातें नहीं बताई ? क्‍या यह सम्मव है. कि उसने कोई महत्त्वपूर्ण 
ब्रात केवलछ इस ढछिये छोड़ दी कि वह उसे गलत रास्तेपर डालना 
चाइता था £ 

पुराने समयमें जब पादरियोकीं पेंसेकी तगी होने लगी तो उन्होने 
दरिद्रताका बखान करनेवाली त्रुछ पंक्तियाँ मिला दी | इस प्रकार उन्होने 
इस तरुणसे पुछवावाः---“ अमीं मुझमें क्या कमी है ! ? और ईसाने उसेः 
उत्तर दिया, “ यदि तू पूर्णता प्राम करना चाहता है तो जो कुछ तेरे पास है 
उसे बेच दे ओर गरीबोंको दे दे | तुझे स्वर्गम खज़ाने मिलेंगे | ” 


पादरी लोग सदासे प्ृथ्वीके वास्तविक धनके बदलेमे रवगंके खजाने देनेके. 
लिए तैयार रहे हैं| ओर जब अगली पंक्तियों लिखी गई तब तो ईसाइयतका' 
दिवाला ही निकल गया होगा |--“ ओर मे तुम्हें फिर कहता हूँ कि धनी 
आठदमीके लिए. ईश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा एक ऊँटका सूईके 
सूराखमेंसे निकल जाना आसान है| ?” क्या तुमने कभी एक भी ऐसा घनी 
शिष्य जाना है जिसने इन पंक्तियोके कारण अपने आपको निर्धन बना! 
लिया हो ! 


आंगे कुछ और पक्तियोँ हैं जिन्हें में प्रक्षित मानता हूँ ! “ जो कोई 
मेरे नामपर घर, अथवा भाई, अथवा बहिन, अथवा पिता, अथवा 
माता, अथवा स्त्री, अथवा बच्चे, अथवा जमीन छोड़ देगा उसे ये सब चीजें। 
सोगुनी होकर मिलेगी और वह अनन्त जीवनका उत्तराधिकारी होगा । ” 

क्राइस्टने ऐसा कभी नहीं कहा, कभी नहीं कि “ जो कोई अपने माता? 
पिताको छोड देगा. . .* 


जिस: तरुणने उससे पूछा कि में अनन्त जीवनका उत्तराधिकारी कैसे 
बनूँ, उसे उसने दूसरी बातोके साथ बताया--अपने माता पिताका सम्मान , 
करो | और हम दूसरा पन्ना पलटते हैं तो वह कहता है--“ यदि ठुम अपनेः 
माता पिताको छोड़ दोगे तो तुम्हें अनन्त जीवन मिलेगा। ?” नही, यह नहीं: 
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चलेगा । यदि तुम अण्नी त्री, अपने छोटे बच्चे अथवा अपनी जमीन छोड़ 
दोगे--यहों घर और वहुत-सी दूसरी चीजोंको वीवी बच्चोंके साथ समान दर्जा 
दिया जा रहा है | जरा इसका विचार करो ! में यह शर्त कभी नहीं स्वीकार 
कर सकता | किसी ईश्वरके बचनके भरोसे जिसे में प्यार करता हूँ उसे 
कभी नही छोड़ सकता | 
इंश्वरसे प्रेम करनेकी बजाय कहीं अधिक मदतत्वपूर्ण हे अपनी द्वीसे प्रेम 
करना | में तुम्हें कारण बताता हैँ । तुम ईच्बरकी मदद नहीं कर सकते, 
कितु स्लीकी मंदद कर सकते हो । उसके जीवनको सतत आननन्‍्दकी 
सुगंधिसि भर सकते हो । ईसा मसीहसे प्रेम करनेकी अपेक्षा अपने 
बच्चोंसे प्रेम करना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। क्‍यों ? यदि बह ईश्वर 
है, तो तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, किन्तु बच्चेके झलनेके समयसे 
लेकर जब तक ठुम उसके हाथोमें मर न जाओ तब तक उसके हर कदमपर 
प्रसन्नताका एक छोटा फूल उगा सकते हो । आज में आपको बताऊँ कि एक 
मंदिर बनानेकी अपेक्षा एक घर बनाना अधिक महत्त्वपृण है । तारोके नीचे 
पवित्रतम मंदिर वह घर है जिसे प्रेमने बसाया है; और सम्रस्त संसारमें 
पवित्रतम वेदिका घरका चूल्हा है जिसके इर्द गिर्द साता पिता और बालक 
इकह्े होते हैं। 
एक समय था जब्र छोग इन भयानक पंक्तियोकी आज्ञा माननेमे विश्वात्र 
'करते थे | एक समय था जब वे माता-पिता तथा स्री-बच्चोको वास्तवमे छोड़ 
कर चले गये। संत ऑगस्टाइनने भमक्तोफको उपदेश दिया है--जगलकी 
ओर भागो। यदि तुम्हारो स्त्री तुम्हारे गलेमे हाथ डाले, तो उसके हाथ 
आ्अग्क दो | वह मारका फदा है। यदि तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे बच्चोंको 
'ठम्हारे रास्तेमें लिया दें, तो तुम उनके ऊपरसे चले जाओ। यदि तुम्हारे बच्चे 
तम्दारे पीछा करके ओर अश्रुमुख होकर तुमसे प्रार्थना करे कि घर लौट 
चलो, तो उनकी बात न सुनो | यह भी मारका फंदा है। बियाबानसें भाग 
जाओ ओर अपनी आत्माको बचा लो | 
क्या ऐसी आत्मा बचानेके छायक है! मैं जब तक जीता हैँ तब तक में 
उनका साथ देनेका इरादा रखता हूँ जिन्हे में प्यार करता हूँ । 
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भगवानके अभिशापसे बचनेकी एक ओर शर्त है। यह पच्चीसवे पीरच्छेदमें 
है;--- तब राजा अपनी दाई ओर खड़े हुए छोगोको कहेगा, आओ, भेरे 
पिताके भाग्यवानों, अपने लिये संसारके आधारपर तैय्यार किये गये साम्राज्यका 
उत्तराचिकार सैंभालो । जत्र में भूखा था, तुमने मुझे खाना दिया; जब मे 
प्यासा था, ठुमने मुझे पेय दिया; में अपरिचित ( मुसाफिर ) था, तुमने सुझे 
( घरमें ) अन्दर लिया; नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाये; बीमार था, तुम 
मुझे देखने आये; और जब में जेल्में था, तब भी तुम मेरे पास आये। ?? 
चहुत अच्छा | 


में आब आपको कहता हैँ कि ईव्वर उस भादमीको कभी अनन्त- 
काछ तक प्यासा नहीं रखेगा जो अपने पड़ौसीको ठण्डा पानी पिलाता है। 
ईश्वर उस आदमीकों कमी अनन्त-काल तक नग्न रहनेका दुख नहीं देगा 
जिसने अपने मानव-बन्धुओको कपड़े पहनाये हैं । 


एक जहाज ड्रब रहा है | एक वीर नाविक स्वयं एक ओर खड़ा हो 
जाता है और एक ऐसी खत्रीको जिसे उतने कभी नहीं देखा नोकामे अपना 
स्थान लेने देता है | वह वहीं खडा रहता है--समुद्रकी तरह ही महान्‌ और 
गम्भीर और वह समसुद्रभमे नीचे चछा जाता है । क्‍या ठुम मुझे यह बताना 
चाहते हो कि कोई ऐसा इंश्वर है जो अनन्त-जीबनके तठपर खड़ी हुई नोकाम 
खस आदमीको न चढने देगा ? क्‍या तुम मुझे यह कहना चाहते हो कि ईश्वर 
दयाछ॒ुके प्रति निद्य और क्षमा-वानके प्रति क्षमाहीन हो सकता है १ में 
इसे अस्वीकार करता हैँ और ईश्वरको बदनाम करनेवाले धर्म-ध्वजियोंसे 
उसके यशकी रक्षा करना चाहता हूँ । 


भगवानके अमिशापसे सुरक्षित रहनेके सम्बन्धर्में जो कुछ मैथ्युमें है, एक 
अकारसे मेंने वह सब पढ दिया है।जो कुछ वहाँ है, इतना ही है। 
किसी भी बातमें विश्वास करनेके सम्बन्धमे एक भी शब्द नहीं | यह कर्मका 
उपदेश है, दानका उपदेश है, आत्म-परित्यागका उपदेश है, और यदि 
केवल इन्हीं बातोंका उपदेश दिया जाता तो धर्मके नामपर रक्तकी एक 


भी बूँद न बहती । 
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२--मार्केका कथानक 
अब हम देखें कि मार्कके मतमे आदमीको अपनी आत्माकी मुरक्षाक के लिये 
क्या क्‍या करना आवश्यक था। चौथे परिच्छेद्मे जब इंसाने समुद्रतब्वासी 
जनताके लिये बोनेवालेकी उपमा कह सुनाई, तव उसके शिप्पोंने अकेलेमे 
इस उपमाक़ा अर्थ पूछा। इसाने उत्तर दिया--- 


« तुम्हारे लिये भगवानके साम्राज्यका रहस्य है, किन्तु जो बाह्य हैं, उन्हे 
ये सब बाते उपमाओंके द्वारा कही जाती हूं। ” 


८ ताकि वे देखते हुए केवछ देखते रहें, जानें नहीं, सुनते हुए केवल 
सुनते रहे, समझे नहीं। अन्यथा ऐसा न हो कि किसी समय वे दीक्षित हेः 
जायें ओर उनके पाप श्षमा हो जायें । ?? 


यह समझना थोडा कठिन है कि ईसा ऐसे ' छोगोको उपदेश ही क्यो देना 
चाहता था जिनको वह चाहता था कि उसका अर्थ ही न समझ सकें | यह 
भी स्पष्ट नहीं है कि उसे उनके दीक्षित होनेपर क्या आपत्ति थी। में 


सोचता हैँ शायद यह कोई रहस्य है, जिसमें हमें बिना समझे ही विश्वास कर 
लेना चाहिये । 


उक्त अपवाद और एक ओर बोतके अतिरिक्त जिसका उल्लेख में करने 
जा रहा हूँ, शेष बातोमे मार्क और मैथ्युका प्रायः एक मत था। मार्क मानता 
है कि इंच्चर दयाछुओके प्रति दयावान्‌ होगा, मेहरानोंके प्रति मेहरबान 
होगा, करुणाद्रोकि प्रीत करुणा होगा और प्रेम करनेवालोको प्रेम करेगा | 
साक संथ्युके धर्मको स्थापित करता है । किन्तु जब हम सोलहवें परिच्छेदके 
चौदहवें तथा पंद्रहवे अनुच्छेदपर आते हैं तब मामछा बदल जाता है| यहाँ 
हमें एक ऐसा प्रक्षित अंश मिलता है जिसे ढोगने ही बाइबलूमे छुसेड़ा है, 
जो उन पाद्रियोकी जाल्साजी है जो संसार-भरका अधिकार अपने ही रक्त- 
रजित हाथोंमे चाहते हें । में तुम्हे यह पढकर सुनाता हूँ । यह बाइबलमें सबसे 


बदनाम अनुच्छेद है । ईसाने इसे कभी नहीं कहा | किसी ऐसे आदसीने 
जो पागल नहीं था, कभी नहीं कहा 
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४ ओर उसने उन्हें ( अर्थात्‌ अपने शिष्योसे ) कहां, “ संसारमे जाओ" 
ओर हर प्राणीको उपदेश दो | जो विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा! 
वह बच जायेगा, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातलू जायगा। ” 

उपर्युक्त पंक्तियोँ इसी लिये लिखी गई थीं कि भय ढोंगको दान दिया' 
करे । अब में आपको यह बताना चाहता, हूँ कि यह प्रश्चिप्त है। कैसे १ 
पहली बाव तो यह है कि मेथ्युके कथानकमे विश्वासके सम्बन्धभे एक 
शब्द नहीं पाया जाता । दूसरी बात यह है कि मार्कके कथानकमे भीः 
इन पंक्तियोके पूर्व कहीं एक भी गब्द विश्वासके बारेमे नहीं। और ये 
पंक्तियाँ कब कही बताई जाती हैं ! मार्कके मतानुसार यह ईसाकी अन्तिमः 
बातचीत है, उस समयके ठीक पहले, जब व्णनके अनुसार, उन लोगोकी 
ऑखोके सामने वे सदेह स्वर्ग चले गये | यादि संसारमे कमी कोई महत्त्वपृण 
घटना घटी थी, तो चह यह थी । यदि कभी कोई ऐसी बातचीत हुई है जिसे 
लोग स्वाभाविक तोरपर याद रखें, तो वह इंश्वरके साथ अन्तिमः 
बातचीत थी, जिसके बाद वह ओंखोके सामने आकाशसे उड़ गया! 
और अनन्त सिंहासनपर जा विराजमान हुआ । इस नवीन-प्रवचनमे। 
हमे ईसा और उसके शिष्योके पाँच वर्णन मिलते हैं | मैथ्युने भी 
इसका वर्णन किया है, लेकिन तो भी मैथ्यु यह नहीं कहता--“' जो' 
विश्वास करेगा और दीक्षा लेगा वह बच जायगा, लेकिन जो विश्वास नही! 
करेगा वह रसातछ जायगा ।? यदि ईसाने ये शब्द कहे, तो उसके मुँहसे 
निकलनेवाले अत्यधिक महत्त्वपूण शब्द थे | मैथ्युने या तो उन्हे सुना नहीं,, 
या विश्वास नहीं किया, अथवा वह भूलछ ही गया। 

अब में ल्यूकके कथानकको लेता हूँ । उसने भी इस अन्तिम बातचीतका' 
वर्णन किया है। वह भी इस विषयमे एक शब्द नहीं कहता। स्यूक यहः 
ढोंग नहीं करता कि ईसाने यह कहा कि जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातल्ट 
जायगा। क्यूकने निश्चयसे इसे नहीं सुना। शायद वह भूछ गया। शायद 
उसने इसे लिखने योग्य नहीं समझा । अब यदि ईसाने कमी ऐसा कद्दा तो 
उसके कथनोमे यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है । है 

अब में जॉनके कथानकको देखता हूँ । उसमें अन्तिम बातचीतकाः 


धर 
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व्यणन है; किन्तु विश्वास अथवा अविश्यासके बारेमे और र्सातल भेजनेके 
आरेमें एक शब्द भी नहीं। शायद जॉन सुन ही न रहा हो । 

इस सबसे स्पष्ट होता है कि ये पक्तियों प्रक्षित्त है । मेरे पास दूसरें कारण 
क्या हैं ? इन पक्तियोमें विचारको जरा-सा मी स्थान नहीं हैं। क्‍यों ! कोई 
भी आदमी अपने विश्वासको अपने कावूमे नहीं रख सकता | ठुम पक्ष और 
'विपक्षम गवाही सुनते हो, तुम्हारा अन्दरवाला बताता है कि कौन-सा पक्ष 
'ठीक है और कौन-सा गलत । तुम जैसा चाहो बैपा विश्वास नहीं कर सकते । 
मुम्हे वैसा ही विश्वास करना होगा जैसा तुम्हें करता चाहिये। वह ऐसा भी 
कह सकता था--“ संसारमें जाओ ओर प्रचार करो | छाल बालोबाला बचेगा 
शओर जिसके बाल छाल नहीं, वह रसातलको जाएगा। ?! 

एक और मी कारण है। जिस आदसमीने ये पक्तियाँ घुसेडी, में उसके प्रति 
बहुत कृतज्ञ हूँ । क्योकि उसने दो और भी प्रक्षिप्त अंश दाखिल किये--दो 
आओर। सुनिये-- 

४ जो विश्वास करेगे, उनके ये चिह्न होगे | ? 

४ भरा नाम कर वे मृत-प्रेतोको भगा सकेंगे; वे नई वाणी बोलेंगे; के 
'विषेले पॉपोको घारण करेगे; और यदि वे कोई मस्णान्तक विषैली चीज पी 
लेंगे, तो उससे उन्हे किसी तरहकी हानि नहीं होगी । वे रोगीका स्पश करेगे 
आर वह अच्छा हो जायगा | ? 

अपने किसी विश्वासीको छाओ और बह सूत-प्रेतोको मगा कर दिखाये | में 

किसी बडे भूतको भगानेकी बात नहीं कहता । किसी छोटेसे छोटेको ही भगाकर 
'दिखाये। वह सर्पोको धारण करे। “* यदि वे कोई मरणान्तक विषैली चीज 
'पी लगे तो इससे उन्हे किसी तरहकी हानि नहीं होगी। ” मै विश्वासीक्ो 
'एक बूद-भसर मिला कर देता हूँ झौर यदि इससे उसे किसी तरहकी हानि 
नहीं हुई, तो में किसी चर्चमे शामिल हो जाऊँगा । ओह | लेकिन, उनका 
“कहना हा कि ये बाते ईसाके शिष्योक्रे समयमे ही थीं ! “ सारे संसारमें 
जाओ और प्रचार करो। जो विश्वास करेगा और दीक्षित होगा, बच जायगा । 
पैवेश्वास करनेवालेके ये चिह्न होंगे। ? 


कब्र तक ! में सोचना हूं कि कमसे कम उस समय तक जब तक वे सारे 


त् 
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संसारमे चले जायें । निल्‍चयसे जब तक सारे संसारमे न पहुँचा जाय तब तक 
वे चिह्न रहने चाहिये। यह सब होनेपर भी यदि ईसाने सचमुच वह घोषणा की, 
तो वह यह जानता रहा होगा कि उस समय आधा संसार अज्ञात था और 
उसे मरे १४५२ वर्ष हो गये होगे जब उसके शिष्योंको यह पता छगेगा कि 
कोई और भी महाद्वीप है। यदि पुराने-संसारके लिये यह आवश्यक था कि 
4चिह' हो तो नये संसारके लिये भी चिह्ोकी अपेक्षा थी । चिहोकी अपेक्षा 
आअविश्वासियोंको विश्वास दिलानेको थी । आज भी दुनियामे उतने ही 
अविश्वासी हें जितने कभी थे । आज भी चिह्लॉंकी उतनी ही आवश्यकता है, 
जितनी कमी थी । में भी चाहूँगा कि कुछ चिह्न मेरे पास हो | 

इस भयानक घोषणाने--“ जो विश्वास करेगा ओर दीक्षित होगा बच 
जायगा; किन्तु जो विश्वास नहीं करेगा वह रसातलकों जायगां। ” इन 
धंक्तियोने--ससारकी कष्ट ओर अपराधोसे भर दिया। इन पंक्तियोका प्रत्येक 
अश्षर तलवार और बेडी सिद्ध हुआ | इन पक्तियोक्रा प्रत्येक शब्द कारागार 
और ऊछंजीर वना । इन पक्तियोके कारण शताब्दियों तक अत्याचारकी 
सलवार निरपराधियोंके रक्तते भीगी रही। में इन्हे अस्वीकार करता हूँ । 
थे निनन्‍्दनीय हैं। रसाने इन्हे कभी नहीं कहा | 

' ३-ब्यूकका कथानक 

यह कहना पर्याप्त है कि अधिकाशमें ल्यूक मेथ्युसे सहमत है। 

८ जैसा तुम्हारा पिता ( ईश्वर ) करुणामय है, तुम भी करुणामय बनो | ?? 
बहुत अच्छा | े 

५ दूसरोंकी आलोचना'न करो, तुम्हारी आलोचना नहीं होगी । दूसरोकी 
निन्‍्दा न करो, ठ॒म्हारी निन्‍दा नहीं होगी | दूसरोंको क्षमा करो, तुम भी क्षमा 
किये जाओगे 4 *” बहुत अच्छा । 

८ दो, और तुम्हें मिलेगा | अच्छे मापसे, दबाकर, हिंछाकर और वाहर 
गिरता हुआ | ” बहुत अच्छा | सुझे यह पसन्द है। 

८ जिस मापसे ठुम दूसरोको देते हो उसीसे तुम्हे दिया जायगा | ? 

बह मुख्य बातोंमे माकंसे सहमत है । आर मेथ्युसे सहमत है। अन्तमे में 
डल्ीसवें परिच्छेदपर आता हूँ-- 


द् 


कं धर्मके नामपर 





जैवियस्‌ खढ़ा हुआ और उसने भगवानसे कहा--स्वामी देखें, में 
अपनी आधी चीजे गराबोंकों दे रहा हूँ। ओर यदि मेने किसी आदमी- 
पर कोई झठा दोष छूगाकर उससे कोई चीज ले ली है, तो मैं उसे चौगुनी 
देता हूँ | और ईताने उससे कद, आज इस घरमे मुक्तिने प्रवेश 
किया है। 


ह बढ़िया सिद्धान्त है। उसने जैचियससे यह नहीं पूछा कि वह क्या 
विश्वास कग्ता है? उसने यह भी नहीं पूछा, क्‍या तुम बाहुबलमें विश्वास 
करते हो १ क्या तुम पाँच बातें स्वीकार करते हो १ क्‍या तुम कभी शिक्षित 
हुए हो ? कभी अभिषिक्त हुए हो ! कमी डुबकी लगाई है ! मैं अपनी 
आधी चीजें गरीबोंको दे रहा हूँ. ओर यदि मेने किसी आदमीपर कोई झठा 
दोप छगाकर उससे कोई चीज ले छी हो, तो में उसे चोगुनी देता हूँ । 
बहुत अच्छा | 

मैं स्यूकर्मे यह भी पढता हूँ कि जिस समय ईसाको फॉसी दी जा रही 
थी, उस समय उसने अपने हत्यारोको क्षमा कर दिया। यही ईसाकी क्षमा्की 
राकाष्ठा कहदी जाती है। उसने उन आदमियोंको क्षमा कर (दिया, जिन्होंने 
उसके हाथ और पैरॉमें मेने ठोकीं, जिन्होने उसकी पसलियोमें माला घोप 
दिया । उसने उन सबको मुक्त छुदयसे क्षमा कर दिया | यह सब्र होने पर 
सी, उन्नीसवीं सदीकी कद्दरपंथी ईसाइयतका कहना है कि ईसा किसी भी 
सजनको अपने विचारोंके प्रकट करनेके कारण अनन्तकालू तक नरककी आगमे 
देगा ! इतना अपर्य्याप्त है। ल्यूकरम उन दो चोरोंकी भी चर्चा है, 
जिन्हें समय फॉसी दी गई थी | दूसरे कथानकोर्मे भी उनकी चर्चा 
ा हना है कि दोनोने ईसाको भल्ा-बुरा कहा । दूसरेमे इसके 
वारंस छुछ नहीं। ल्यूकमे लिखा है कि एक चोरने तो उसे गालियाँ दीं, 
लेकिन दूसरे चोस्ने उसकी ओर देखा और दया की। इसाने उस चोस्से 
कहा--* आन तू स्वरगंमे मेरा साथी होगा | ? 


उसने ऐसा क्‍यों कहा ! क्‍योंकि चोरने उसपर दया की | इंश्वर छोटेसे 


छोटे दयाके फूलको भी अपने पेरों तले नहीं कुचछ सकता, जिससे मानव- 
इृदय सुगंघित होता है| 


भगवानका अभिज्ञाप ८ण्‌ 


हैः 





यह चोर कौन था ? यह किस सम्प्रदायका था ! में नहीं जानता । उसके 
चोर होनेकी बातसे इस प्रश्नपर कोई प्रकाश नहीं पडता | वह कोन था १ 
उसका क्या विश्वास था ? में नहीं जानता | क्‍या वह पुराने-प्रबचनमे विश्वास 
करता था ! चमत्कारोंमें विश्वास करता था ? मैं नहीं जानता | क्‍या वह यह 
विश्वास करता था कि इंसा ईश्वर था ! में नहीं जानता | तो उसे यह वचन 


क्यों दिया गया कि वह स्वर्गमें इसासे मिलेगा ? केवछ इस लिये कि उसने 
फॉसीपर झलनेबाली मनिरपराधितापर दया दिखाई थी। 


ईश्वर किसी ऐसे आदमीको जो दूसरोपर दया दिखा सकता है, रसातल 
नहीं मेज सकता । 


४--जॉनका कथानक 


दूसरे कथानकोमे लिखा हे कि ईश्वर दयाछुओंके प्रति दया दिखायगा, 
क्षमावानोंके प्रति क्षमा दिखायगा, मेहरबानोके प्रति मेहरबान होगा, प्रेम 
करनेवालोको प्रेम करेगा, न्याय करनेवालोंके साथ न्याय करेगा और भलो- 
पर कृपा करेगा | - 

अब हम जॉनको लेते हैं| इसमें हमें दूसरा ही सिद्धान्त मिलता है। 
मुझे आप यह कहनेकी आज्ञा दीजिये कि जान दूसरोके बहुत बाद तक 
नहीं छिखा गया था । जान अधिकतया पादरियोकी रचना है। 

ईसाने उत्तर दिया और कहा; “निश्चित रूपमे में तुम्हे कहता 
हैँ कि जब तक आदमीका दुबारा जन्म नहीं होता, वह ईश्वरीय साम्राज्य- 
को नहीं देख सकता | ” 

उसने यह बात मैथ्थूसे क्यो नहीं कही ? उसने यह व्यूकसे क्‍यों नहीं 
कही ? मार्केसे क्‍यों नहीं कही ! उन्होंने इसे कभी सुना नद्दी, अथवा भूल 
गये अथवा विश्वास नहीं किया £ 

८ जो आदमी पानी ओर (ग्रेत-) आत्मासे उत्पन्न हुआ है, एकमात्र वह 
ही ईश्वरके साम्राज्यमें प्रवेश पा सकता हैं | ” क्यों १ 

४ जो माससे पैदा हुआ है, वह मास है, जो आत्मासे पैदा इआ है वह 
आत्मा है। इस बातपर आश्वर्य्य मत करो जो मेने तुम्हे कहा है कि तुम्हें 


<८द घअमक सामंएर 
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पक रे जे 
फिर जन्म लेना होगा। ” “ जो मांससे पैदा हुआ है, वह मांस है, जो 


आत्मासे पैदा हुआ है, वद आत्मा है, ” और यह भी क्यो नहीं कहा कि जो 
पानीसे पेंदा हुआ है, वह पानी 
की श्रव्य मत करो जो मैंने तुम्हें क्या कि “ तुम्हें फिर पैदा 
से वबातपर आश्रय्य सत करा जा म॑ तु हू काट कक छ्‌ 
होना होगा। ! ” आगे कारण दिया है | में स्वीकार करता हूँ कि जब तक 
मेने इसे नहीं पढा मे कारण नहीं समझ सका | जब तुम सुनोगे तब ठुम इसे 


ठीक उसी तरह समझोग जैसे मेने समझा है। कारण इस प्रकार है: 
४ जहाँ हवा चलती है, वहाँ वह सुनाई देती है | ठम आवाज सुनते हो 
किन्दु यह नहीं बता सकते कि वह कहाँ जाती है और कहेंसे आती है। 
इस प्रकार में देखता हैँ कि 
विद्यमान है । 


४ जिस प्रकार मूसाने वियाबानमे रौपको उठाया उसी प्रकार मानव- 
युत्र भी उठाया जाना चाहिये । 


४ जो कोई भी उसमे विश्वास करे उसका विनाश नहीं होना चाहिये, 
किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये | 
(4 


ढ् ट् 


जौानमें वास्तविक अध्तित्वका विचा 


बे ५, 


श्वर संसारकों इतना प्यार करता था कि उसने -अपना एक मात्र पुत्र 
या | जो कोई उसमें विश्वास करेगा उसका विनाश नहीं होना चाहिये, 
किन्तु उसे अनन्त जीवन मिलना चाहिये। 

£ क्योंकि इश्वरने अपने पुत्रकों संसारमें इस लिये नहीं भेजा कि वह ससारकों 
रसातल भेज दे किन्तु इस लिये भेजा कि वह उसके माध्यमसे बच जाय | 


६६ >> 


जां उसमस विश्वास करता 


0 


वह रसातल नही जाता, किन्तु जो विश्वास 
नहीं करता उसे रसातछ गया ही समझो । क्योंकि उसने इश्वरके एक मात्र 
पुत्रन विश्वास नहीं किया | 


है बह अनन्त जीवनकों प्राम 


आर जो पुत्रम विश्वास नहीं करता उसे जीवन-दर्शन नहीं होगा | 
उसपर मगवानका अभिग्ञाप पढ़ेगा | 


४ निश्चित तौरपर, निश्चित तौरपर, मे तुम्हे कहता हैँ, जो मेरे वचनकों 
सुनता हे ओर जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करता है, उसके लिये अनन्त 
जीवन है। 


रखातल नहीं जायगा, वह मत्युसे जीवनमें प्रवेश करेगा । 


भगवानका अभिशाप ट्फ 


। दाम स्‍्तकाशकअनाहरस उन डक, 





४ निश्चित तौरपर मे तुम्हें कहता हूँ कि बह घडी आ रही है जब मृत लोग' 
ईश्वर-पुत्रकी वाणी सुनेगे: ओर जो सुनेगे वे जी खडे होगे । 

४ जिसने सुझे भेजा है उसकी यह इच्छा है कि जो कोई ईश्वर-पृत्रको 
देखेगा ओर उसमे विश्वास करेगा वह अनन्त-जीवनको प्राप्त होगा; और मैं 
उसे अन्तिम दिन खडा कर दूँगा। 

४ तब इसाने उन्हें कहा, निश्चित रूपमे, निश्चित रूपमें में तुम्हें कहता हूँ: 
कि विना मानव-पुत्रका मास खाये ओर बिना उसका रक्त पिये तुममें जीवनः 
नहीं आ सकता | 

४ जो कोई भी मेरा मास खायेगा और मेरा रक्त पियेगा वह अनन्त-जीवी 
होगा, और में उसे अन्तिम दिन खड़ा कर दूँगा। 

८ क्यो कि मेरा मांस निश्रय ही मोजन है, ओर मेरा रक्त निश्चय ही' 
पेय है | 

“जो मेरा मास खाता है और मेरा रक्त पीता है, वह सुझमें रहता है' 
और में उसमें रहता हूँ। 

“ जैसे मुझे जीवित पिताने भेजा है और में उसमें रहता हूँ; उसी प्रकार 
जो मुझे खायेगा वह सुझमें रहेगा | 

८ यह वहद्द रोठी है जो स्वगसे आई है। यह बसा भोजन-विशेष नहीं है, 
जिसे तुम्हारे पूर्वजोंने खाया ओर वे मृत हैं। जो इस रोटीको खायेगा वह 
सदा जीवित रहेगा । 

८४ जो अपने जीवनसे प्रेम करता है वह इसे गंवायेगा ओर जो इस संसारमे 
अपने जीवनसे श्रुणा कस्ता है, वह उसे अनन्त जीवनके लिये रखेगा | ” 

इस प्रकार में देखता हूँ कि जॉनके अनुसार ईश्वरके अभिश्ापसे 

बचनेके लिये न केवछ हमें ईसामे विश्वास ही करना पडेगा किन्तु हमें ईसा- 
का सास भी खाना पड़ेगा और उसका रक्त भी पीना पड़ेगा | यदि यह' 
सिद्धान्त सच्चा है, तो केथॉलिक सम्प्रदाय ठीक है | किन्तु यह सच्चा 
नहीं । में इसमें विश्वास नही करता । में विश्वास नहीं करता कि विश्व्में 
कोई ऐसा ईश्वर है जो किसीको अपना विचार विश्वास प्रकट करनेके लिये 
रसातल भेज देगा। 
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छोग पूछते हैं-- “ थोढ़ी देरके लिये मान छो कि यह सब सच हो और 
अन्तिम दिन तुम देखो कि यही सब सच था। तब तुम क्या करोगे १ ” में 
शक आदमीकी तरह सीधा चर्लेगा और स्वीकार करूँगा कि मैं गलती- 
घर था। 

“और मान छो कि ईश्वर तुम्हें दण्ड देने जा रहा है। तब तुम क्या 
ऋहोगे १ ? में उससे कहूँगा--“* दूसरोंके साथ बैसा ही वर्ताव करो, जैसा कि 
शुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे। ?? 

मुझे सिखाया जाता है कि मुझे बुराईका बदला भछाईसे चुकाना चाहिये। मुझे 
'सिखाबा जाता है कि यदि कोई मेरे एक गारूपर थप्पड़ मारे, तो मुझे दूसरा 
गाल उसके सामने कर देना चाहिये | मुझे सिखाया जाता है कि सुझे बुरा 
इको भलाईसे जीतना चाहिये। मुझे सिखाया जाता है कि मुझे अपने शन्रुओंसे 
परम करना चाहिये | क्या उस ईश्वस्के लिये जो मुझे कहता है कि में अपने 
शनरुओंसे प्रेम करें यह कोई अच्छी बात होगी कि वह अपने झन्रुको रसातलूू 
भेजे £ नहीं, यह नहीं हो सकता | 

जेनके इस कथानकर्मे ये सब्र सिद्धान्त हँ--यह मु्दोके जी डठनेका 
सिद्धान्त, यह ईसामें विश्वास करना आवश्यक होनेका सिद्धान्त, यह मुक्तिके 
'निष्ानिर्भर होनेका सिद्धान्त | और कहीं ये नहीं हैं । 

मेथ्यु, मार्क और व्यूकको पढो और तुम मुझसे इस बातमें सहमत होगे 

कि पहलेके तीनों कथानकोंकी झिल्षा है कि यदि हम अपने मानव-बन्धुओं करे 
अति दवावान्‌ और श्षमावान्‌ होंगे, तो ईश्वर भी हमारे प्रति दयावान्‌ और 
आमावान्‌ होगा । जौनमें हभे सिखाया गया है कि दूसरा आदमी हमारे 
मति भा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है; किन्तु स्वर्ग जानेका एक ही 
सता हैं ओर वह चह कि हम ऐसी वातमे विश्वास करे जिसे हम जानते हैं 
कि वह वेसी नहीं है । 

यह ईसामे विश्वास करनेका सिद्धान्त, यह उसका रक्त पीनेका सिद्धान्त और 

“हू उसका मास खानेका सिद्धान्त सब बादके विचार हैं | ये धर्म-ध्वजियोंके 


अट देख हैं| कुछ वरषोमिं छोग यह समझ छेंगे कि थे उसाके वचन होनेके 
व्भयोग्य हैं | 
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पक हि 
५--केंथोलिक 

इन कथानकोंपर जिन्हें मैंने पढ़ा है ईसाइयतके सम्प्रदायोने अपने अपने महल 
खड़े किये हैं। इन्हीं चीजोंपर, इन्हीं गलतियोपर, इन्हीं प्रक्षित अंशोंपर उनके 
सिद्धान्त आश्रित हैं। जिस सम्प्रदायने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सर्व प्रथम 
अपना सिद्धान्त गढा, वह कैथॉलिक सम्प्रदाय है। यही सर्व प्रथम सम्प्रदाय है, 
जिसके हाथमें कुछ शक्ति आई । यही वह सम्प्रदाय है जिसने आज तक 
ये सब चमत्कार हमारे लिये सुरक्षित रखे हैं। यही वह सम्प्रदाय है जिसने 
हमारे लिये पाण्डु-लिपियोंको सुरक्षित रखा है| यही वह सम्प्रदाय है जिसे 
ओरैस्टैण्ट छोगोने इतिहासकी अंदाल्तमें अठारद सौ वर्ष पूर्व हुए चमत्कारोके 
साक्षीके रूपमे ा खडा किया । 

यही एकमात्र सम्प्रदाय ऐसा है जो अनेक मत सम्तोके माध्यमद्वारा स्वगंसे 
निरन्तर सम्बन्ध बनाये हुए, है। इस सम्प्रदायके ईश्वरका एक एजैण्ट पथ्वीपर 
रहता है | वह एक आदमी है जो ईश्वरके स्थानपर खडा है। उस सम्प्रदा- 
चयके हाथों कभी कोई गछती नहीं हो सकती। इस सम्प्रदायने अपनी शक्ति- 
भर अत्याचार किया है और आगे भी करेगा । स्पेनमे यह सम्प्रदाय सीधा 
खड़ा है और सरकद है। संयुक्त राज्यमे यह सम्प्रदाय रेग कर चलता है। 
उद्देश्य दोनों देशोंमें एक ही है--मानसिक स्वतन्त्रताकी हत्या | इस 
सम्प्रदायकी शिक्षा है कि हम स्वय दुखी बनकर ईश्वरको प्रसन्न कर सकते 
हैं। ईश्वरकी दृष्टिमे अपने बच्चेको गोद खिलानेवाली मातासे एक “ साध्वी ? 
'अछतर है, पितासे “ पादरी-पुरोहित ” श्रेश्ठतर है, भेमकी उस आगकी अपेक्षा 
जिसने संसारके सारे सौन्दर्यकों जन्म दिया है “अविवाहित ? रहना अच्छा 
है। यह सम्प्रदाय सोलह या अठारद वर्षकी बच्चीको, जिसकी ऑँखोमें 
दबनम और प्रकाश है, जिसके सफेद गाल स्वास्थ्यकी छाली है, कहता 
है--मृत्यु और रात्रिका बना हुआ बुर्का पहन लो, पत्थरोपर घुटने टेको 
और ठम ईश्वरको प्रसन्न करोगी । हे 

में कहता हूँ कि एक कानून होना चाहिये कि कोई लड़की इस भप्रकार 
आुर्को पहन कर अपने आपको जीवनके आनन्द और सौन्दर्यसे वड्िचित न 


कर सके । 
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इसके विरुद्ध हूँ कि इन मकडढ़ीके जाले बुननेवाले पादरी-पुरोहितोकों 
यह छूट मिली रहे कि वे संतार-भरकी सुन्दर लड़कियोंको उनमे फेंसाते रहे । 
एक कानून होना चाहिए. जिसके अनुसार ऐसे कमिश्नर नियुक्त हों जो व्मे 


दो वार ऐसी जगहोंपर जायें ओर जो भी कोई “ मुक्त ? होनेकी इच्छा व्यक्त 
करे, उसे “मुक्त कर दें। में ईश्वरके नामपर पडे पढ़े प्रायश्चित्त करते 
रहनेवालोको रखनेमे विश्वास नही करता । इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे 


अपनेमे इ$मानदार हैं। परूठु प्रश्न यह नहीं है | ये अज्ञानपृर्ण मिथ्या विश्वास 
छाखो-करोड़ो लोगोके जीवनको पीड़ा, वेदना और आसुओत्ते भरे हुए हैं। 


| 


न! 
मै । 


कुछ शताब्दियों तक विचार कर चुकनेके बाद इस सम्प्रदायने एक मत 
बनाया | वह मत ही इस कट्टर-मतका आधार है | में आपको पढ़कर 
सुनाता हूँ--- 

“जो मी (मगवानके अमिशापसे ) बचना चाहे, सबसे पहले यह 
आवश्यक है कि वह केथॉलिक मतको स्वीकार करे | जो उसे सम्पूर्ण रूपसे, 
असन्दिग्ध रूपसे अनुछघनीय नहीं स्वीकार करेगा, वह सबंदाके लिये विना- 
शको प्राप्त होगा । ” वह मत क्‍या है ! “हम इईश्वरके तीन रूपोको एकर्म 
ओर एकको तीन रुपोंमे पूजते हैं । ? 

आप यह जानते ही हैँ कि यह कैसे किया जाता है। मेरे लिये इसको 
व्याख्या करना आवश्यक नहीं। “ बिना व्यक्तियोको गड़बडाये और बिना 
पदाथका विभाजन किये |? वेचारे ईश्वरकी क्‍या दुरवस्था होगी यदि पदा्थ- 
का विभाजन कर ठिया जाय १ 

** क्योंकि एक तो पिताका व्यक्तित्व है, दूसरा पुत्रका व्यक्तित्व है और 
तीसरा पवित्र आत्माका व्यक्तित्व है, किन्तु पिता, पुत्र और पविन्न आत्माका 

ईब्वरत्व एक है।” इंश्वरत्वके अर्थकी आप समझते ही हैं |--“ शानमें 
वरावर और बेभवमें समानरूपसे अनादि । जैसा पिता, वैसा पुत्र ओर 
वेसी ही पवित्र-आत्मा | पिता अनुत्पन्न, पुत्र अनुत्पन्न तथा पवित्र-आत्मा 
अनुत्तन्न । पिता अज्ञेय, युत्र जज्ञेय तथा पवित्र-आत्मा जज्ञेय | ? और 
यहो कारण हूँ कि हम उस पदार्थके बारेमें इतना जानते हैं | “पिता 


अनाद ईं, पुत्र अनादि है, पवित्र-आत्मा अनादि है, और तो मी तीन 
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अनादि नहीं हं, अनादि एक ही है; जेसे न तीन अनुत्पन्न है, न तीन अज्ञेय 
है, केवछ एक ही अनुत्यन्न है और एक ही अज्ञेय है । ? 


“इसी प्रकार पिता भी सर्व शक्तिमान्‌ है, पुत्र भी सर्वशक्तिमान्‌ है, पविन्न- 
आत्मा भी स्वगक्तिमान्‌ है। तो भी तीन सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है, केवछ एक ही 
सर्दशक्तिमान्‌ है। इस प्रकार पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है' और पवित्र-आत्मा 
ईश्वर है, तो भी तीन ईइवर नहीं हैं। इसी प्रकार पिता स्वामी है, पुत्र 
स्वामी है, पविन्न-आत्मा स्वामी है, तो भी तीन स्वामों नहीं है । जिस 
प्रकार इसाई मत हमें हरएककों ईश्वर ओर स्वामी स्वीकार करनेके लिये 
मजबूर कर्ता है, उसी प्रकार केथेलिक मत हमे यह नहीं कहने देता कि तीन 
इंश्वर हैं अथवा तीन स्वामी है । पिता किसीसे नहीं बना हे, न॑ निर्मित है और 
न उत्पन्न । पुत्र केवछ पितास हे, न बनाया गया है, न निर्माण किया गया 
है, किन्तु उत्मन्न है। पवित्र-आत्मा पिता और पुत्रसे है, न बनाया गया है 
न उच्न्न है, किन्तु आगे बढा हुआ है। ? 

इस “आगे बढ़ा हुआ ? का अथ आप जानते है। 

८४ इस प्रकार एक पिता है, तीन पिता नहीं। ” ऐना हो ही क्यो, कि तीछ 
पिता हो ओर पुत्र एक ही हो | एक पुत्र, तीन पुत्र नहीं; एक पविन्न-आत्मा 
तीन प्रवित्र-आत्माये नहीं; इस तिमूतिमें कोई आगे पीछे नही, कोई बड़ा 
छोटा नहीं, तीनो व्यक्तित्व एक दूसरेके साथ अनादि हैं, समान है। सभी 
बातोंमे एककी और एकमें तीनोकी पूजा होनी चाहिये | जो बचना चाहे उन्हे 
इस त्रिमूतिका बिचार करना चाहिये और श्ञाश्वत मुक्तिके लिये यह भी' 
आवश्यक है कि $सा मसीहके अवतारमे पूरा पूरा विश्वास किया जाय | अब 

इस सारे कथनका सार यह हैः--हम विश्वास करे और स्वीकार करे कि 
ईश्वरका पुत्र हमारा भगवान ईसा मसीह ईश्वर भी है ओर आदमी भी है। 
वह उसी पदाथका बना है जिस पदार्थका ससारके अस्तित्वमें आनेके पहले - 
उसका पिता ईश्वर रह्य । | 
बह अपनी मॉसे भी कुछ समय पहलेसे था । 

४ और बह अपनी मेक पदार्थका है, इस ससारमे उत्पन्न, सम्पूर्ण 
ईश्वर और सग्पूण मनुष्य, ओर सानवी मांसमें बुद्धिवादी-आत्मा, ईश्वरत्वमे 


धमके ४ भ्द सामपर 
धर धमके नामप 


कक] 


ईश्वर और मानव दोनों होनेके कारण दो नहीं है, किन्त एक ई | पल 
देहघारी होनेके कारण एक नहीं, किन्तु मानवीपनको ईश्वरके दर्जेपर ले 
जानेके कारण एक है। ” 

आप देखते हैं कि यह इसके विपरीत प्रयस्नकी अपेक्षा बहुत 
आसान है। 

4५ सम्पूर्ण रूपसे एक, पदाथकी गड़बढ़ीके कारण नहीं. किन्‍्त व्यक्तित्वकी 
एकताके कारण । जैसे बुद्धिवादी-आत्मा और मांस एक व्यक्ति है, उसी प्रकार 
ईश्वर और आदमी एक ईसा है--जिसने हमारी मुक्तिके लिये यातनायवे 
सहीं, जो नरकमें उतरा, जो तीसरे दिन मृतकोंमेंसे पुन. उठ खड़ा हुआ, जो 
स्वर गया और जो ईश्वरके दाहिने हाथपर बैठा हे, उस सर्व जक्तिमानके 
जो जीवितो ओर म्तोंपर निणय देगा। ” 

भगवानके शापसे बचनेके लिये इन सब बातोंमे विश्वास करना आवव्यक 
है । यह कितना बढा सौभाग्य है कि इन्हें समझना आवश्यक नहीं |! इस 
अनन्त बेहूदगीके सामने मानवकी बुद्धिके घुटने टिकवानेके लिये हजारों ओर 
छाखों आदमियोने कष्ट भोगे हैं, छाखों आदमी जेल-खानों और आगमे 
जल-भुन मरे हैं; और यदि कैथॉलिक-सतकी वलि चंढे हुए सभी लोगॉकी 
हडयों इकट्टी की जायें, तो मिस्लके सभी पिरामिडोसे ऊँचा पर्वत खड़ा हो 
जाय, और उसके सामने पाठरी तक रो पढें। 

इस कैथोलिक सम्प्रदायने यूरोपको गिरजाघरों ओर जेलखानोसें भर दिया। 
लोगोंकी आत्माके गहने छूट लिये | कैथोलिक-सम्प्रदायने अज्ञानताके आगे 
खुब्ने ठेके थ। इस केथॉलिक मतका राजसिहासनके अत्याचारियोके साथ 

भाई-चारा था। इन दो गीधघो--राजसिंहासन और वेदिका-- के बीच मानव- 
हृदयकी ब्ोटी बोटी नोच छी गई | 

यह कहना अनावश्यक है और में प्रसन्नतापूवक स्वीकार करता हैँ कि मुझे 
इजारों अच्छे कैथोलिक मिले हैं; किन्तु केंथौलिक-सत मानव-स्वतन्त्रताके 
विरुद्ध है । केथॉलिक मतके अनुसार मुक्तिका आधार आस्था है । 
कर्थालिक मत आदमीको सिखाता है कि वह अपनी बुद्धिको पावतले रोध 
डाले | इसी लिये केथॉलिक मत गलत है । 


अपने पिताके समान, किन्ठु मानवीपनके कारण उससे कुछ कम: जो कि 
१ 


सख्ट्स 
/ 


ष्स 
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हजारों ग्रन्थ छिखकर केंथौकिक मतके अपराधोका वर्णन नहीं क्रिया जा 
सकता। उनमें उन लोगोके नाम भी नहीं लिखे जा सकते जो कैथॉलिक मतके 
शिकार हुए हैं। तलवार और आग, हथकड़ी और बेड़ी, जेलखाना और 
चाबुक--इन्हीं सबसे उसने ससारको कैथॉलिक बनानेका प्रयत्न किया | हुर्बक्क 
रहनेपर भीख मॉगना, शक्ति हथिया लेने पर डाके डालना, मीख मॉगनेका 
मिद्दीका बर्तन अथवा तलवार, मिखमगा अथवा अत्याचारी ! 
<--एपिसकोपेलियन 
दूसरा सम्प्रदाय जिसकी में चर्चा करना चाहता हूँ एपिसकोपेलियन है | 
वह स्वर्गीय हैनरी आठवेका स्थापित किया हुआ है। उसने महारानी 
केथरीन और कैथेंलिक सम्प्रदायको एक साथ ही छोड़ दिया ओर रानी 
एनिबोलेन तथा एपिसकोंपेलियन सम्प्रदायको एक साथ अपना लिया । इस 
सम्प्रदायमें यदि कुछ और धार्मिक क्रिया-कलछाप होते तो यह कैथोलिक होते,, 
कुछ कम होते तो कुछ नहीं । हमारे अपने देशमे एपिसकोपेलियन 
सम्प्रदावा है । इसमें वह सभी कमियां हैं जो किसी गरीब 
रिब्तेदारमें होती हैं । यह अपने धनी सम्बन्धीको लेकर सदैव 
शेखी मारता रहता है | इंग्हैण्डमें सम्प्रदायका निर्णय भी कानूनद्वारा 
होता है, वैसे ही जैसे हम यहाँ नियम पास करते हैं । जब इंग्लेण्डमें कोई 
महाशय मरते हैं तो आकाशकी शक्तिको पारुमेटका विधान देखना पडता है 
ताकि वह निर्णय कर सके कि उन महाशयकी भगवानके अभिशापसे रक्षा 
होनी चाहिये अथवा नहीं | यह कानूनी बारीकीका प्रश्न बन जाता है और 
कभी कभी एक आदमी बड़ी दी कानूनी बारीकीके हिसाबसे रसातलकी ओर 
घकेल दिया जाता है। 
कुछ वर्ष हुए. एक सजन जिनका नाम सीबेठी--सैसुअछ सीबेटी था 
इड्लेण्ड भेजे गये ताकि वह्ँसे ईसाके शिष्योंकी शिष्य-परम्पराको छा सके ६ 
इद्धलैण्डके चन्‍्वके विशप-पादरियोंके लिये यह आवश्यक था कि वह उसके सिर- 
पर अपना हाथ रख दें । पर उन्होने इनकार कर दिया। पार्ल्मेंटके विधानमें 
इसके लिये कोई गुंजायश नहीं थी। तब वह स्काट्लैण्डके विशप-पादरियोंकि: 
पास गया। यदि स्काव्लैण्डके पादरियोंने भी इनकार कर दिया होता, तो 


ब््छ धर्मक्न नामपर 
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हमारे इस नये-संसारमे कभी कोई शिप्य-परम्परा न स्थापित हुई होती है 
आधी प्रृथ्वीपर ईश्वस्के लिये कोई जगह न रहती | इस महाद्वीपमें सच्चे 
सम्प्रदायकी स्थापना ही न हो सकती । किन्तु स्काटलेण्डके पाठरियोने उसवेः 
' सरपर अपना हाथ रखा। अब सन्त पालसे लेकर पिछले विशप-पादरी तक- 
की हमारे यहाँ हाथों और सिरोकी अविच्छिन्न परम्परा विद्यमान है | 
इस देशमें एण्सिकोपैलियन सम्प्रदायके छोगोंने कुछ भछाई भी की है 
जिसके लिये मै उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरोकी अपेक्षा ओसत-द़ें 
कम धार्मिक होनेके कारण इन लोगोने मानव्रताकी अधिक सेवा की है। इन 
लछोगोने कुछ मानवी गुणोको सुरक्षित रखा हैँ । इन लोगोने सगीतसे धुणा नहीं 
की, इन लोगोने चित्रकारीकी सवेथा निनन्‍्दा नहीं की | कुछ लोग तो यह तक 
आगे बढे कि उन्होंने कह्य कि ताश खेलनेसे कोई हर्जा नहीं, ऐसे समय 
भगवान्‌ या तो दूसरी ओर देखता है अथवा देखता ही नहीं ! इन सब 
चातोंके लिये में उनके प्रति अपनी इृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । 


जब में छोटा था तब दूसरे सम्प्रदाय नाचनेकों पवित्र-आत्माके प्रति 
अपवित्रतम अपराध मानते थे। वे सिश्धाते थे कि जब चार लड़के सूखी घासके : 
छेस्में खेलने रूगते हैं तो ईश्वर उनका सिर काटकर उन्हे रसातल भेज देनेके 
लिये अपनी तलवार तेज करने छगता है। 

एपिसकोपल सम्प्रदाय बहुत कुछ केथॉलिक सम्प्रदायदी ही तरह है, कुछ 
ओर बेहूदगियोंके साथ । एपिसकोपलियन लोगोंका कहना है कि दीक्षित हो 
जानेपर पापकी क्षमार्में कुछ सरलता हो जाती है। वे लोग मानो ऐसा सोचते 
हैं कि दीक्षित होते ही वह एक दृुकानके हिस्सेदार हो जाते हैं, जहँँसे वह 
लागत-मूल्यपर घुराई खरीद सकते हैं | यह सम्प्रदाय स्वतन्त्र लोगोंके लिये 
खकदम निकम्मा है । इसका शासन अत्याचार-पूर्ण, उपेक्षपूण और निकम्मा 
है | विशप-पादरी लोग ऐसे बात करते हैं मानो उनके अधिकारमें जो 
आत्मायें हैं उनकी सारी जिम्मेदारी उनपर ही हो | वे एक तरहके कोट पहनते 
हैँ जिनमें वटन एक ओर छगे होते हैं । इस सम्प्रदायके पाठरियोके लिये 
. सबसे बढ़ा गुण यह है कि उनकी आवाज अच्छी होनी चाहेये | एपिसको- 
पेलियन छोगोंने आयरलण्डके छोगोके साथ जो व्यवहार किया वह एक 
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अपराध था--तीनसो वर्षों _तक छगातार किया गया अपराध | इस 
सम्प्रदायने इद्रलेण्डके प्योरिडन छोगों और र्कास्लेण्डके प्रेतविटरियन लोगोंपर 
अत्याचार किये। इग्लेण्डमें वेदिका सदासे राजसिहासनकी रानी रही है और 
इस रानीने सती ख्तरियोंकों हमेशा घृणाकी दइष्टिसि देखा है | 
७--मैथाडिस्ट 
लगभग डेढ़ सो वर्ष पहले जान वैजले और जाज >्हिट्फील्ड नामके 
दो आद्रमियोने कहाः---“ यदि हर कोई नरक जा रहा है, तो किसी न 
फिसीको यह बात कहनी होगी | ” एपिसकोपल पादरी बोल उठे:--“ चुप 
रहो | अपने कपड़े आप मत फाडो | ” बैजली ओर व्हिटफिल्डका कहना था 
ईक- इस भयानक सत्यकी घोषणा होनी चाहिये, हर घरकी छतसे, 
डर अवसरपर; हर रास्तेसे, जब जब मोका मिले |” वे सच्चे ईमानदार 
आदमी थे, वे अपने सिद्धान्तोंमें विश्वास करते थे । और उनका कहता था--- 
५ यदि एक नरक हे और अज्ञानक्की चद्दानपर आत्माओंका जरू-प्रषात गिरता 
रहता है तो किसीको कुछ अवश्य रहना चाहिये। ” वे सही थे। किसी 
'न किसीको अवध्य बोलना चाहिये, यदि यह बात रुच्ची हो। बैजली 
चाइबलसे विध्यास करता था। उसे ईश्वरकी वास्तबिक विद्यमानतामे विध्वास 
था | ईश्वर उसके लिये चमत्कार किया करता था--उसकी मीटिंग होने 
देनेके लिये वषोको कई कई दिन रोके रखता था, उम्रके घोडेके लेंगेडपनको 
अच्छा कर दिया करता था, और श्रीमान्‌ बेजलीका सिर-दर्द दूर भगा 
दिया करता था। 
ओर यह वेजली श्षेतानकी वास्तबिक विद्यमानतामेँ भी विश्वास करता 

था। उसका विश्वास था कि शैतान आदमियोके सिर आते हैं | जब शैतान 
लछोगोके सिर आते, तो वह उनसे बातचीत किया करता था और शैतान उसे 
बताता था कि वह अब उस आदमीको छोड़कर दूसरे आदमीके सिर चढने 
जा रहा है। बह यह भी बताता था कि वह वहाँ निश्चि समयतक ' 
रहेगा। तब वबैजली उस आदमीके पांस पहुंचता और शेतान उसे ' 
ठीक समयपर सिल जाता | वह हर आदमसीके अपने मैथाडिस्ट सम्प्रदायम .,, , 
आनेको ईश्वर और जेतानके वीचका संघर्ष समझता जिसमें आदमीकी 
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आस्मापर अन्तर्मे ईश्वरका ही अधिकार हो जाता । वैजलीका मानवीय- 
स्वृतन्त्रताम विच्वास नहीं था । निस्सन्देहक, वह ईमानदार था । वह 
उपनिवेशोकोी स्वतन्त्र करनेके विरुद्ध था। वह ईमानदारीसे ऐसा मानता 
था | बैजलीने एक प्रवचन दिया जिसका शीर्षक था--“ भूकम्प और 
उसका कारण | ” उसका तक था कि भूकम्पोंका कारण आदमीके पाप हैं 
और भूकग्पोंकों रोकनेका एकमात्र उपाय यही है कि छोग ईसा मसीहर्म 
विश्वास कर। निस्सन्देह, वह एक इमानदार आदमी था| 

वेजली और व्हिट्फील्डका पहलेसे ही सब कुछ निश्चित होनेके सिद्धान्तपर 
मतभेद हो गया । वेजलीका आग्रह था कि ईव्वर हर किसीको नियंत्रित करता 
है | व्हिट्फीट्डका कहना था कि जिनके बारेमें ईच्बर जानता है कि नहीं 
आयेंगे, वह उन्हें निर्मेत्रित नहीं करता | वेजलीका कहना था कि वह करता 
है| व्हिटफील्डका कहना था--तो अच्छा, वह उनके सामने हट छाकर 
नहीं रखता । वेजलीका कहना था क्रि रखता है, ताकि जब वे 
नरकमे हों तो वह दिखा सकें कि उनके लिए जगह रखी गई थी । जिस 
संप्रदायकी स्थापना इन छोगोंने की, वह अब भी सजीव है। शायद संसारमें 
किसी दूसरे संग्रदायने इतना कम पैसा लेकर इतना अधिक प्रचार नहीं किया 
जितना मैथाडिस्ट लोगोंने । व्हिट्फील्ड गुल्यमीकी प्रथामें विश्वास करता था 
ओर उसने गुलामोंके व्यापारका समर्थन किया था | 


लखाडझग 


कुछ समय पूर्व मैथाडिस्टॉकी एक सभा हुईं थी। उसमे उन्होने जो संख्याके 
दीं उनसे माछूम हुआ कि उनका विश्वास है कि उन्होंने एक वर्षमें १३ लारक 
आदमियोकी अपने मतका बनाया | उनका कहना दे कि इसके लिए उनहे. 
पास २६ हजार उपदेशक हैं, २ छाख २६ हजार रविवारी स्कूलछोमे पढनेवाले 
विद्यार्थी हँ और लगमग १० करोड़ पौंडकी संपत्ति | संसारके इतिहासपर 
>्न्‍नयल लनेसे 2. द्वेख च्छ 

नजर डालनेसे मे देखता हूँ कि छगभग ४ था ५ करोढ़ आदमी हर साल 
पैदा होते हैं | यदि प्रतिवर्ष १३ छाख आदमियोंकी ही रक्षा हो सकी तो इस 
सिद्धान्तको मारे संसारकी रक्षा करनेमें कितने वर्ष लगेंगे! ये अच्छे हैं, 
इमानदार हैं: किन्तु वेचारे अज्ञ हैं । 


पुराने समयर्मे मामला बड़ा सीधा-साथा था। गिरले अनाजकी कोडठियों 


न्‍ः 
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जैसे थे। वे ठो हिस्सोमें विभकत रहते--पुरुष एक ओर ओर ख्रियाँ दूसरी' 
ओर । थोड़ी बबरता रहती | तबसे हमने कुछ प्रगति की है। अब 
अनुभवसे यह बात जान चुके है कि किन्ही दो अपरिचित आदमियोके बीच 
बैठकर आदर्मी जितनी भक्तिसे ईश्वर-प्रारथना कर सकता है, बैसी ही भक्तिसे 
वह अपनी किसी प्रियाके पास ब्रेठकर भी | 

एक और बात है जो मैथाडिस्ट लोगोको याद रखनी चाहिए, वह यह कि 
ऐपिसकोपेलियन छोग ही उनके सबसे बडे शन्रु हुए हैं और उन्हें याद 
रखना चाहिए कि स्वतंत्र-विचारकोने उनके साथ सदैव सद्व्यवहार किया है $' 

उत्तरके मैं थाडिस्ट सम्प्रदायकी एक बात मुझे पसंद है, लेकिन में जानता 

कि मैथाडिष्ट सिद्धान्तकों इसका श्रेय नहीं दिया जा सकता । मे 
देखता हूँ कि दक्षिणका मेथाडिस्ट संप्रदाय स्वतंत्रताका उतना ही विरोधी 
है जितना क्रि उत्तरका | मेैथाडिस्ट सम्प्रदाय स्वतंत्रताकी पश्षपाती है, इस 
प्रकार यह मथाडिस्ट सिद्धान्त नहीं है जिसे स्वतंत्रता अथवा गुर- 
मीका पश्षपातदी कहा जासके। उनका मत दूसरोसे थोड़ा भिन्न है। वे यहः 
नहीं मानते कि ईश्वर सब कुछ करता है। उनका विश्वास दे कि ईश्वर 
अपने हिस्सेका कर्तव्य करता है ओर शेष काम तुम्हे करना चाहिए $ 
स्वर्गारोहण साझे परिणामका प्रयत्न है । मैथाडिस्ट-संप्रदायका नवीन 
देशोंसे मेल बैठता है। सामान्य रूपसे इसके पादरी अशिक्षित होते हैं। ज्ञानकी 
जगह भी उनमें उत्साह ही रहता है। वे शोर-शरावेके बलपर लोगोंको अपने 
मतका बनाते हैं | बादकी शातिमें उनके बहुतसे अनुयायी खिसक जाते हैं ४ 
थोड़े समयमे अनेक कद्दरपंथियो और उन थोडेसे लोगोके बीचमें जिनकी/ 
सख्या बढ रही है, संघर्ष आरभ होगा | चद लोग निकाल बाहर किये जायेंगेः 
और सप्रदायपर उन्हीं छोगोका शासन चलेगा जो विना समझे विश्वास 


करते हैं । 
रे रियन 


दसरा संग्रदाय प्रेसबिटेरियन है। जहाँतक मतकी बात है, यह सप्रदाय 

सबसे निकृष्ट है । इस संग्रदायका संस्थापक जान कोल्विन था--एक हत्यारा $ 

, जैन केसल्विनके हाथममें जब जिनेवामें शक्ति,आई तो उसने छोगोंपर अत्या- 
हि 
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चार आरंभ किया | वाल्तेयरने फ्राससें मानव उत्पीडनका मूलोच्छेद किया | 
यदि ईसाई सजहब सत्य है तो जिस आदमीने मानव-डत्पीड़नका मूलेच्छेद 
"किया उसे अब ईश्वर नरकमें येत्रणा दे रहा है, और जिस आठदमीने मानवोंको 
इतनी यंत्रणा दी वह अब स्वगमे एक शेड देवता बना बैठा है। ऐसा नहीं 
चल सकता। 


जॉन नौक्सने स्कॉय्लैडम इस संप्रदायका आरंभ किया | प्रेसबिटेरियन 
मतके वारेमें यह बात सबसे विचित्र है कि जहां दरिद्र घरती होती है वहीं 
यह सबसे अधिक फल्ता फूलछता है। मैंने उस दिन जॉन नेक्स और जॉन 
कल्विनकी आपसकी वातचीतका दृत्तात पढा। कब्पंना कीजिए, महामारी 
“और अकालके बीच हुई बातचीतकी | कल्पना कीजिए, एक हूँठ और एक 
कुल्हाड़ीके बीच हुई बातचीतकी | जब मे उनकी बातचीत पढता हूँ तो मुझे 
'ऐसा छगता है कि जॉन नेक्‍क्स और जॉन कौल्विन एक दूसरेके छिए. बने 
थे; और वे एक दूसरेसे ऐसे फिट बैठते थे जैसे किसी जंगली पश्चुका ऊपर 
और नीचेका जबडा | उनका विश्वास था कि प्रसन्नता एक अपराध है; वे 
हंसनेकी नास्तिकता समझते थे, ओर उन्होंने हर मानवीय भावनाको नष्ट 
करनेके लिए ओर दिसागर्भ अनन्त मृत्युका असीम अंधकार भरनेके छिए 
जो कुछ किया जा सकता था; किया | उन्होंने यह सिखाया कि क्योंकि 
इंश्वरने हमें बनाया है; इसलिए उसे हमे रसातलू भेजनेका अधिकार 

। यही तो कारण है कि उसे हमे रसातरू भेजनेका अधिकार 
हीं । एक मुद्दीमर मिट्टी है, अचेतन मिद्दी । ईश्वरको क्या अधि- 
कार है कि वह उस अचेतन मिद्दीकों मानवका रूप दे, जब कि वह जानता 
हे कि मानव पाप करेगा; जब कि बह जानता है कि सानव अनन्त कष्ट 
भोगेगा ! उसे अचेतन मिद्दी ही क्यो न रहने दिया जाय ? एक अनन्त 
इश्वर्को सानवी पीढामे वृद्धि करनेका क्या अधिकार है १ थोडी देरके लिए 
कल्पना करो कि में जानता हूँ कि मे उस सामानको एक जीवित प्राणीका, 
एक मानवका रूप दे सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि वह प्राणी अनन्त 
कालके लिए असीम यंत्रणा भोगेगा | यदि में बैसा करूँ तो मुझे एक शैतान 
मानना चाहिए। में उस ग्राणीको अचेतन मिट्टीके रूपसें ही रहने दूँगा । और 


स /#गए 


5॥ 
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तब कहा जाता हैं कि हम ऐसे सिद्धान्तमें विश्वास करे, अन्यथा हमे 
अनन्त काल तक नरकमें रहना होगा ! 

१८३९ में इस संप्रदायके दो दल हो गये। दोनो अदाछुतके पास यह 
निर्णय करानेके लिए पहुँचे कि दोनोंमें सच्चा ईइ्वरीय संप्रदाय कोन-सा है । 
न्यायाचीशका निर्णय था कि नवीन संप्रदाय ईइवरीय संप्रदाय है। तब फिर एक 
दूसरा मुकदमा झुरू हुआ ओर इस बारके न्यायाधीशने निर्णय दिया कि पुराना 
संप्रदाय ही $ञ्वरीय संप्रदाय है | इस प्रवार इस मुकदमेका निर्णय हआ | 

उस दिन एक प्रेसबिटेरियन, जिसको बने अभी बहुत समय नहीं हुआ 
था, मेरे पास आया । उसने सुझे एक पुस्तिका दी और कहा कि मे पूर्णतया 
प्रसन्न हूँ। मेने पूछा:-- क्‍या ठुम समझते हो कि बहुत सारे छोग 
लरक जा रहे है ! ? 

/4१ हॉ | 7 

£* तब भी ठ॒म पूर्णतया प्रसन्न हो ! ?? 

चह कुछ न कह सका, चुप रह | 

& यदि वे सब छोग स्वर्ग जायें, तो क्या तुम अधिक प्रसन्न नहीं होगे ? ?? 

४ हा! 

& तो तुम पूरुणतया प्रसन्न नहीं हो १ ? ह 

वह कुछ न कद सका, चुप रहा । 

८ जब ठुम स्व पहुँचोगे तब तुम पूर्णतया प्रसन्न होगे ! ? 

44 हद | 95) 

८ अब जब हम केवल नरक ही जा रहे हैं तुम पूर्णतया प्रसन्न न हो; लेकिन , 
जब हम नरकमें हों ओर ठुम स्वर्गमें हो, तब तुम पूर्णतया प्रसन्न होगे ! जब 

तुम स्वर्गछोकके देवता बन जाओगे तब तुम उतने भक्ते न रहोगे जितने 
भले कि अब हो १ ” 

८ नहीं, नहीं, यह ठीक ऐसा ही नहीं है। ? 

८ अच्छा, यदि तुम्हारी माँ नरकमें हो ते क्या तुम स्वर्गमें प्रसन्न रहोगे ह ?? 
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जप 


४ में समझता हूँ कि ईश्वर जानता है कि मेंकि लिए सर्जश्रठ्ठ स्थान 
कोन-सा होगा। ”? 


उस समय मैने मनमे सोचा यदि मे ज्री होता तो भें चाहता कि भेरे पीच 
या छः ऐसे बच्चे हों । 


स्वरग वहीं है जहों वे लोग है, जिन्हे हम प्यार करते हैं और जो हसे प्यार 
करते हैं। मे किसी ऐसे संसारमें जाना नहीं चाहता जहाँ उन लछोगोंका और 
मेरा साथ न रहे जो मुझे यहाँ प्रेम करते हैं । 


प्रेसबिटेरियन संप्रदायसे अधिक किसी दूसरे संप्रदायने संसारमे अंधकारका 
प्रसार नहीं किया । यह मत डरावना है, भयानक है, नारकीय है। प्रेसबिटे- 
रियन इईच्वर राक्षसोका राक्षस है | वह एक अनन्त हत्यारा है, जेलर है| वह 
रसातलमे गये हुए छोगोकी चीत्कारोका आनन्द लेगा, नरक प्रेसबिटेरियन 
ईबवरका त्योहार हे । 


९--बाइवली-सं प्रदाय 


मेरे पास बैपटिस्टोके बारेमें कुछ कहनेके लिए समय नहीं है। इनके बारेमें 
जर्मी टलरका कहना था कि इनकी जड़ खोदना उतना ही आवश्यक है जितना 
पृश्वीपर किसी भी दूसरी महामारी अथवा बेहूदा बातकी | वह बैपटिस्टोसे 


इतनी घृणा इसलिए! करता था कि क्योकि वे किसी मात्रामें विचारकी 
स्व॒तंत्रताके प्रतिनिधि थे । 


मेरे पास क्वेकरोकी चर्चाके लिए भी समय नहीं है। वे सभी दूसरे 
सप्रदायोंसे अच्छे हैं और सभीने उनका दुरुपयोग किया है। मैं यह भी नहीं 
भूल सकता कि सन्‌ १६४० में जॉन फॉक्सको लछकड़ीके चौखटेमें जकड दिया 
गया था, एक नगरसे दूसरे नगर चाबुक मारते हुए. ले जाया गया था, 
डराया गया था, केदमें डाला गया था, पीठा गया था और पॉव तले रोधा 
गया था। यह सब किसलिए ! यह सब केवछ इसलिए, कि वह यह प्रचार 
करता था कि बुराईका बदला बुराईसे नहीं दिया जाना चाहिए और तुम्हे 


अपने शबुओसे भी प्यार करना चाहिए, । जरा सोचो कि उस समय ईसाइयत 
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किस हीन अवस्थाकों पहुँच गई होगी जब उसने ऐसी प्रेमकी मूर्तिका 
मांस खरोंचा ! 

ओह ! लेकिन वे मुझे कहते हेंः--ठतुम ऐसी चीज़का विरोध कर रहे हो जो 
मर गई है। अब कोई इन बातोंमें विश्वास नहीं करता | उपदेशक जो कुछ 
वेदिकासे कहते है उसपर वे विश्वास नहीं करते । श्रोतागण भी जो उपदेश 
सुनते हैं, उनपर विश्वास नहों करते ओर वे मुझसे कहते हैं:--तुम मरी 
हुईं बातोके पीछे पडे हो | यह तो बाह्य शक्ल मात्र है। हम संसारसे दूर भाग- 
नेके सिद्धान्तमे विश्वास नहीं करते | हम हस्ताक्षर कर देते हे, ओर शपथ 
खाकर कहते है कि हम विश्वांस नहीं करते और हममेंसे कोई विश्वास नहीं 
करता | और जितने भी पादरी हैं वें सब प्राइवेटमें कहते हैं और स्वीकार 
करते हैं कि वे पूरा पूरा विश्वास नहीं करते । 

में नहीं जानता कि यह ऐसा ही है अथवा नहीं। में तो यह मानकर 
चलता हूँ कि जिन बातोका ये लोग उपदेश देते हैं उन्हें मानते भी हैं । मैं 
यह मानता हूँ कि जब ये लोग इकट्ठे होते हैं और गम्भीरतापूर्वंक किसी 
सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं, तो ईमानदारीसे उस सिद्धान्तको वास्तविक तौरपर 
मानते भी है । लेकिन तो भी हम देखे कि क्‍या में मरे हुओके विचारोका 
ही विरोध कर रहा. हैँ ! क्या मे ्मशानभूमिपर ही तो पत्थर नहीं फेक 
रहा हूँ £ 

तमाम कट्टर मतवादी छोगोका संग्रह--बाइबली सम्प्रदाय--कुछ वर्ष हुए 
इकट्ठा हुआ। उनके सिद्धान्तोका सार इस प्रकार है; -- 

८ वे इलहाममे विश्वास करते हैं, बाइबलके अन्तिम-वचन होनेमें विश्वास 
करते हैं, पवित्र घर्म-ग्रन्थोंके पय्यौत्त होनेमें विश्वास करते हैं, धर्म-अन्थोका 
अर्थ छलगानेके अधिकार ओर कर्तव्यमे विश्वास करते हैं, किन्तु यदि अर्थ 
लगनेमे गलती हो जाय तो रसातलू जाना: पडता है। वे इंश्वरत्वकी एकता 
ओर उसके त्रेतवादमें विश्वास करते हैं । वे मानव-प्रकृतिके सर्वथा भ्रष्ट होनेमें 
विश्वारा करते हैं | ” 

इन सिद्धान्तोसे बढकर भ्रष्ट सिद्धान्तोंकी कल्पना नहीं की जा सकती | वे 
एक छोटे बच्चेको भ्रशचारकी ढेरी समझते हैं। में उसे मानवताकी एक 


ल्‍्च् 
छ 
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कली सकता हूँ जो प्रेम ओर आनन्‍्दकी हवा तथा प्रकाश पाकर बेमबपृण 
शानदार जीवनके रूपमे खिलछ उठेगी | 


यहाँ एक स्री दे जिसका पति समुद्रकी भेंट चढ़ चुका हे | समाचार आता 
है कि उसे समुद्रकी लहरें निगल गई हैं। वह प्रतीक्षा करती ढ। उसके 
दिलमें कोई एक चीज है जो उसे कददती है कि अब भी वद्द जीवित है । 
बह प्रतीक्षा करती है और वर्षा बाद जब वह अपने छोटस टखाजके वा 
ऑकती है, तो वह उसे देखती हे | उसे पमृद्रने छांटा दिया द। वह उसके 
आरलिंगनके लिय दीड़ती है और उसके चेदरकी असुओं तथा चुम्बननि 
ढक देती है | परन्तु यदि मानब-प्रकतिकी सम्यण अ्रष्टनाका सिद्धान्त ठीक हैं तो 
प्रत्यक 'आँसू एक अपराब है, प्रत्यक चुम्बन नास्तिकता | 


वे ओर किस बातमे विश्वास करते हैं? भक्ति-मात्रस पापीके डद्धारकी बातमें 
कर्म नहीं, केवल श्रद्धा, केवल भक्ति, केवलछ विश्वास | जिसे ठप समझ नहीं 
सकते, बसी किसी बातमें विश्वास करना | निस्मन्देद्र इब्चर किसी आद- 
मीको किसी एसी बातम विब्वास करनेके लिये पुस्म्क्ृत नहीं कर सकता जा 
उसकी समझर्म आती हो। ईब्बर किसी ऐसी बातमे विव्वास करनेकों दी 
पुरस्कृत कर सकता है, जो समझम न आती हो। यदि तुम किसी एसी बातमे 
विश्वास करते हो जो सम्मव प्रतीत नहीं होती, तो तम ईसाई हो; और यदि 
किसी ऐसी बातमें विध्वास करते हो, निसे तुम जानते हो कि एकदम असम्भव 
है, तो तुम महात्मा हो | 


२०--तुम क्या चाहते हो ? 


अर बम 
ना 
डक 


तब व मुझस के -- तुम क्या चाहते हा ? तुमने हमारी ब्रातक 
तार तार कर दिये, अब तुम इसके स्थानमें क्‍या चाहते हो ? ? मने किसी 
भी बातकी चीर-फाड नहीं की हैं | मेने केबछ नरकको अज्ञानतायृण निर्दय 
आगयको परोंतले रोधनेकी कोशिश की दे | में इस पक्तिपर इड़ताछ नहीं फेर 
रहा हूं कि “ इंद्र दयाठुओंके प्रति ठया दिखायेगा | ? में इस वचनकों 
नष्ट करने नहीं जा रहा हूँ कि “ यदि तुम दसरोंकी श्षमा कर दोगे, तो इच्चर 
ठ॒म्ह क्षमा कर देगा।?” मानव-निराश्षाके श्चितिलपर अथवा मानवीय 
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आशाके आकाशम चमकनेवाले किसी मदसे मंद तारेकों भी में शुल न होने 
दूँगा, लेकिन में आदमीके हृदयमेंसे उस अनन्त मनहूस छायाको निकालनेके- 
लिये जो कुछ भी कर सकता हूँ, अवश्य करूँगा | 

८४ इसके स्थानमें तुम क्या चाहते हो १ ?” 


॥३+ 


«४ में सर्वप्रथम चाहता हूँ अच्छी मैत्री--चारों ओर अच्छे मित्र | हमा 
क्या मानते है, कया विच्चास करते हैं, इसकी कुछ परवाह नहीं, हमें सबके: 
साथ हाथ मिलाने हैँ। वह तुम्हारा विचार है, यह मेरा विचार है; आओ 
हम मित्र बनें। विज्ञान छोगोको मित्र बनाता है और मजहब्, मिथ्या विश्वास, 
शत्र | वे कहते है कि यह महत्त्वकी बात है कि आदमी क्‍या मानता है। मैं 
कहता हूँ कि यह महत््वकी बात है कि आदसी क्‍या करता है। आदमीकी' 
मान्यताओकी ओर न देखो, उसके कार्योकी ओर देखो | अच्छी मैत्री-- 
अच्छे मित्र---ईमानदार स्त्री-पुरुष--परस्पर आंदरकी मावनासे परस्पर 
सहनशीलता । हमने इस तरहके गम्भीर सनुष्य बहुत देखे हैं। जब में 
किसी अत्यधिक गम्भीर आदमीको देखता हूँ, तो मे समझ जाता हूँ कि वह 
एकदम गधा है। जिस आदमीमें कुछ विनोद रहा है, उसने कभी किसी 
मजहबकी स्थापना नही की--कभी नहीं । तक पवित्र प्रकाश है; विनोद 
लाल्टेन है; और जिस आदमीमे विनोदकी तीशण-मात्रा रहती है वह मिथ्या- 
विश्वासोकी मूर्खताओंसे सुरक्षित रहता है| मुझे ऐसा आदमी पसन्द है जिसमें 
हर किसीके लिये अच्छी भावनायें हैं, अच्छी भेत्री | एक आदमीने दूस- 
रेसे कहा : 

« क्या आप एक शराबका प्याला लेंगे १ ? 

४ से पीता नहीं। ?! 

# क्‍या आप एक सिगरेट लेंगे १ ? 

८ मे पीता नही । ” 

८ क्‍या आप कुछ सुपारी आदि लेंगे १ ?? 

८ से चबाता नहीं । ? 

८४ तो हम दोनो कुछ घास खाये | ” 
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८ मैं तुम्हे बताता हूँ कि में घास नहीं खाता | ” 
८ तो नमस्कार, आप न किसी आदमीके साथी बन सकते हैं ओर न 


24० परिस ४ 


पकेसी जानवरके | /? 


में प्रसन्न रहनेकी वातमें, भली प्रकृतिक्की बातमें, अच्छे स्वास्थ्यकी बातमें 
विश्वास करता हैँ । हम अपने शरीरकी ओर ध्यान दें | यदि हम अपने झरी- 
रकी सुध ले तो हमारी आत्मा अपनी सुध आप ले लेगी। मेरा विश्वास है 
कि 'एक समय आयेगा जब सार्वजनिक विचार इतना ऊँचा ओर महान्‌ हो 
जायगा कि बीमारीको बढाना पाप माना जाने छगेगा। मेरा विश्वास है कि 
समय आयेगा जब आदमी भविष्यमें क्षय ओर पागलपनके रोगियोंके लिये 
कोई जगह न रहने देगा | मे विश्वास करता हूँ. कि समय आयेगा जब हम 
अपना अध्ययन आप करेंगे और स्वास्थ्यके नियमोको समझेंगे | 


में अच्छी तरह जीनेमे विश्वास करता हूँ | तुम भूखे मरकर किसी देवताको 
प्रसन्न नहीं कर सकते | हमे अच्छा भोजन मिले, जो अच्छी तरह पका हुआ 
हो। संसारके किसी भी दाशनिक सिद्धान्तकी जानकारी रखनेसे यह कहीं बढ- 
कर है कि आदमीको भोजन बनाना आए, | 


मैं अच्छे कपड़े पहननेमे विश्वास करता हूँ । मैं अच्छे घरोमें रहनेमे और पानी 
ओऔर साबुनके उपयोगमें विश्वास करता हूँ । मै समझदारीमें, शिक्षामें विश्वास 
करता हूँ । विद्यालय मेरा मन्दिर है, विश्व मेरी बाइबल है। में न्यायकी 
इस बातमे विश्वास करता हूँ कि जो कुछ हम बोयें वह कांटे | 


में उस क्षमामे विश्वास नहीं करता जिसका ईसाइयत प्रचार करती है। 
हमे इंस्वरकी क्षमाकी आवच्यकता नही, किन्ठ॒ एक दूसरेको क्षमा करनेकी 
आवश्यकता है ओर अपने आपको भी क्षमा करनेकी | यदि मै स्मिथको रूट हूँ. 
ओर ईदवर सुझे क्षमा कर दे, तो इससे स्मिथको क्या छाम हुआ ! यदि में 
किसी गरीब छोटी छडकोको कलूंकित कर दूँ और वह कुम्हलाये हुए; फूछकी 
' तरह दिखर जाए; और ईइवर मुझे क्षमा कर दे, तो इससे उसे क्या राम 
डुआ : यदि कोई दूसरा ससार है तो हमें उन लोगोंके साथ अपना हिसाब- 
“ऊताव साफ करना होगा जिन्हे हमने इस संसारमे हानि पहुँचाई है। वहाँ 
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कोई दिवालिया अदालत नहीं होनी चाहिये | हर पाइंका हिसाब चुकता 
होना चाहिये । 


तुम जो भी अपराध करो, ठुम्हें अपने प्रति उत्तदायी होना होगा ओर 
उसके प्रति भी जिसके विरुद्ध ठुमने वह अपराध किया है। यदि तुमने कभी 
किसीको किसी प्रकारकी पौड़ा पहुँचाई है, तो तुम कभी उततने प्रसन्न नहीं होगे 
जितने तब यदि तुमने पीडा न पहुँचाई होती | देवता द्वारा कोई क्षमा नहीं | 
अनन्त, अपरिवर्तनीय न्याय ही है। जहाँ तक प्रकृतिका सम्बन्ध है तुम्हे 
अपने कर्मोका फल भ्ुगतना चाहिये। यदि तुमसे किसीको हानि पहुँची हो 
ओऔर उसने तुम्हे क्षमा भी कर दिया हो, तो भी वह बात नहीं होगी जो तब 
होती यदि तुमने उसे हानि पहुँचाई ही न होती । मैं इसी बातको मानता हैँ । 
यदि यह बात मेरे अपने लिये थोड़ी कठोर हो, तो मी में इसे ही मार्नूँगा; 
मैं अपने तर्कके साथ रहूँगा; मैं एक आदमीकी तरह इसे सहन करूँगा | 


ओर भे स्वतन्त्रताकी बातमें भी विश्वास करता हूँ; दूसरोको वही चीज 
देनेकी बातमें जो हम अपने लिये चाहते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि विचारके 
लिये सर्वत्र स्थान है, और जितनी ही स्वतन्त्रता ठुम दूसरोको दोगे उतनी ही 
तुम्हे मिलेगी। स्वतन्त्रतामें फिजूलखर्ची ही मित-व्यय है | हम न्यायी बने । 
हम परस्पर उदार बने। 


मैं समझदारीकी बातमें विश्वास करता हूँ | यही वह यन्त्र है जो मानवतांको 
ऊपर उठाता है| समझदारी ही मानवताकी रक्षा कर सकती है। मान- 
वता ही सबसे बडा धम है। कोई ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दूसरे छोकमे 
नरकमे नहीं डाल सकता, जिसने इस लोकमे एक छोटा-सा स्वर्ग बसाया 
हो । ईश्वर किसी ऐसे आदमीको दुखी नहीं बना सकता, जिसने यहाँ किसीको 
सुखी बनाया हो | ईश्वर किसी ऐसे आदमीसे घुणा नही कर सकता, जो किसी 
भी दूसरे आदसीसे प्रेम कर सकता है। मानवता--इस एक हशब्दमे सब 
कुछ आ जाता है। 


वे कहते हैं, “ तुम्हें विश्वास करना होगा। ” मेरा कहना है-- नहीं | 
में जो स्वास्थ्ययी चर्चा करता हूँ वह जीवन लायगी । मेरी समझदारींकी 
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बात, मेरी अच्छे जीवनदी बात, मेरी अच्छी मत्रीकी बात संसारकों अच्छे 
घरोंसे ढेंक देगी | मेरा सिद्धान्त तुम्हारे फर्शापर दरियों विछा देगा। नुम्दारी 
दीवारोंगर तसवीर टॉग देगा। भेरा सिद्धान्त तुम्हारी अल्मारियोकी किताबोमे 
भर ठेगा और तुम्हारे दिमागोंक्रों विचारोते। मेगा सिद्धान्त अज्ञान और 
मिथ्या-विश्वाससे पैदा हुए. भयानक राक्षसोसे ससारकों मुक्ति दिछायेगा। 
मेरी सिद्धान्त स्वास्थ्य, धन और प्रसन्नता देगा। यही है जाम चाहता 
हूँ। यही है जिसमे मे विश्वास करता हूँ। इममे समझदारी आने दो। 
थोढी ही देस्मे आदमी समझ जायगा कि वह बिना अपने आपको छूट 
किर्सी दूसरेकी चोरी नहीं कर सकता। उसे पता लग जायगा कि बह्द बिना 
अपनी प्रसन्नताकी हत्या किये किसी दूसरेका वध नहीं कर सकता | वह जान 
जायगा कि हर भपराध एक गलती होता है। उसे पता लूग जायगा कि 
गलती करनेवाछा आदमी ही कष्ट भोगता है, ओर जो गलती नही करता बह्द 
उत्तरोत्तर उन्नति करता है। वह समझ जायगा कि यदि समझदारीके साथ 
केवल अपने आपको भी प्यार करना हो, तो उसका भी अथ यही होता है 
कि सारी मानवताका आलिड्जन किया जाय | 





वे कहते हैं, “ तुम मानवक्री अमरता छीन रहे हो | ” पर भें नहीं छीन 
रहा | यदि हम अमर हे, तो यह एक प्राकृतिक सचाई है। इसके लिये 


न हम पादरियोंके कणी हं और न बाइबलके | यह अमरता अविश्वाससे 
नष्ट नही हो सकती | 


जब तक हम एक दूसरेको प्यार करते हैं, हमारी जीवित रहनेकी आशा 
वनी रहेगी | जब कभी हमारे किसी प्रेम-भाजनकी मृत्यु होगी, हम कहेंगे 
हो--काण, इम फिर मिल सकते [| हम मिलेंगे अथवा नहीं, इसमें वर्म कुछ 
नहीं कर सकता । यह एक प्राकृतिक सचाई होगी। में अपनी प्राण-रक्षाके 
लिये मी मानवी-आज्ाके किसी एक भी तारेको नए्ठ करना नहीं चाहूँगा। मैं 
तो चाहता हूँ कि जिस समय एक गरीब औरत अपने बच्चेकी छोरी गा गा 
कर छोटेसे झूलेमें झुला रही हो, उस समय उसे यह विश्वास न करना पड़े 
कि वह सोमेंसे निन्नानवें हालतोंमे नरककी आगके लिये जल्यवन तैयार 


कर रही है । 
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मेरा सिद्दान्त है--एक समय एक ही संसार | 


ओर थोडी देरके लिये मान छो कि मृत्यु हर चौजका अन्त है। अनन्त 
प्रसन्नतासे दूसरे दर्जेपर, जिन्हे हम प्यार करते रहे है अथवा जो हमें प्यार 
करते रहे हैं उनके साथ सदेव बने रहनेके आनन्दसे दूसरे दर्जेपर, अनन्त 
शान्तिकी स्वम्नरहित चादरमे लिपट जाना है। अनन्त जीवनके बाद दूसरा दर्जा 
अनन्त निद्राका ही है। कष्टोका समुद्र मृत्युके छायादार तटपर अपनी छहरे नहीं 
फेकता | जिन आँखोपर अनन्त अन्धकारका पर्दा पड़ गया है, उनको अब 
गर्म-गर्म ऑसू कभी स्पर्श नहीं करेगे। अनन्त मोतने जिन होठोपर मोहर 
लगा दी है उनसे अब दुःखभरे दृटे फूट शब्द कभी बाहर न होंगे। 
मिद्दीके दिल कमी टू्ते-फूट्ते नही। मरे हुए, कभी रोते नहीं । 


जिन्हे में प्यार करता रहा हूँ और जो अब मुझसे बिछुड गये हैं उनके 
बारेमे जरा भी यह सोचनेकी अपेक्षा कि उनकी नगी आत्मायें किसी ईश्वरके 
चंगुल्मे फँस गई है, में यह सोचना पसंद करूँगा कि वे ससारके प्रथ्वी, 
जल, वायु आदि तत्वोंका एक अंश बनकर इसी धरतीपर छोट आये हैं; मे 
यह सोचना पसन्द करूँगा कि वे अचेतन मट्ठी बन गये हैं; में यह सोचना 
पसन्द करूँगा कि वे पानीके खोतोमे कछ-कछ कर रहे हैं, बादलोमें तैर रहे है, 
पृथ्वीके चारो कोनोंको प्रकाशित करनेवाले प्रकाशकी झागमें सम्मिलित हें; में 
यह सोचना पसद करूँगा कि वे भूली रातके भूले स्वप्त बन गये हैं। में अपने 
मृतोको वहीं छोड दूँगा जह्दों श्रकृति उन्हे छोड देती है। मेरे हृदयमें जो भी 
आश्याकी कली खिलती है मैं उसे खिलने दूँगा; में उसे ठंडी-सांसकी हवा 
और ऑसुओकी वर्षासे तर रखूँगा। लेकिन मैं यह विश्वास नहीं कर सकता 
कि इस विश्वमे कोई ऐसा है जिसने अनन्त-बवेदनाके लिये किसी मानवीय- * 
आत्माको पेंदा किया हो । किसी एक भी आत्माके अनन्त-कारू तक कष्ट 
भोगते रहनेकी अपेक्षा मैं यह पसन्द करूँगा कि हर ईश्वर अपनी आत्म- 
हत्या कर ले; मे यह पसन्द करूँगा कि हम सभी अनन्त गड़बड़ीके शिकार हो! 
जायें--जैंवेरी और तारोरदित रात्रिके । 


मैंने निदचय कर लिया है-- 
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कि यदि कोई इश्वर है, तो वह दयालुओंके प्रति दयावान्‌ होगा | 

में इस चद्दानपर खक़ा हूँ; 

कि वह क्षमागीलेको यातना नहीं देगा। 

में इस चद्दानपर खड़ा हैँ: 

कि हर आदमीको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए ओर कोई ऐसा 

जा गोड़ छ जा श्े 

ससार नहीं है, कोई ऐसा आकाश नहीं है, जहाँ इंमानदार बनना 
अगयाध हो । 

में इस चह्मनपर खडा हूँ 


इमानदार पुरुष, सुशील ज्री ओर प्रसन्न वच्चेको कहीं कोई मय नहीं है, 
न इस लोकमे ओर न किसी दूसरे लछोकमे | 


+ 


फ् 


मे इस चद्मानपर खड़ा हूँ। 


3 हा 3 नल तों 63 व्‌ 
पुरुषों, खियों ओर बचोंको स्वतन्त्रता 

मन और स्वतंत्रताका परस्पर वही संबंध है जो भोतिक तत्व ओर 

आकाशका । 
अज्ञान ही एकमात्र गुलामी है। स्वतत्रता बुद्धिकी संतान है। 

आदमीका इतिद्दास केवल गुलूमीका इतिहास है, अन्याय ओर अत्याचार- 
का; साथ ही उन साधनोंका भी जिनसे वह अतीतमे शनेः शनेः किन्तु बड़े बड़े 
कष्ट भोगकर आगे बढा है। वह पादरी-पुरोहितो और राजाओंका शिकार रहा 
है और बना है मिथ्या विश्वास तथा निदयताका खाद्य । सिहासनस्थ शक्तिने 
भयके द्वारा अज्ञानपर शासन किया है । ढोग ओर अत्याचार--दोनो गीध- 
आदमीकी स्वतंत्रताको नोच नोच कर खाते रहे हैं। इन सबसे मुक्ति पानेका 
केवछ एक ही मार्ग रहा है और वह है-बुद्धिका विकास | उद्योगकी पीठपर 
चाबुक पड़ता रहा है। दिमाग मिथ्या-विश्वासकी बेड़ियोसे जकड़ा रहा है | 
स्वतंत्रताके शत्रुओंने कोई कंसर बाकी नहीं रखी | आदमीके अधिकारोको 
नष्ट करनेके लिए, समी प्रकारके अत्याचार किये गये ऐे। इस महान संघर्षमे 
हर अपराधको पुरस्कार मिला है और हर झुभ कर्म दंडित किया गया है ॥ 

- पढ़ना, लिखना, विचार करना और खोज करना--यह सभी अपराध माने 

जाते रहे हैं । 

प्रत्येक विज्ञान अछूत बना रहा है। 

तमाम वेदिकाये और तमाम सिहासन मानव जातिकी प्रगतिको रोकनेमें 
एकमत रहे हैं। राजाने कहा कि मानव जातिको अपने लिये काम नहीं करना' 
चाहिये । पादरी-पुरोहित बोले, मानव जातिको अपने लिये सोचना नही 
चाहिये । एकने हाथोमे दहथकड़ियाँ डालीं, दूसरोने दिमागको बंदिशमे बॉघा । | 
इस दुष्ट शासनमें मानव-बुद्धिका बाज एक ढोगका एक कमज़ोर सौंप बना रहा ! 
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मानव जाति कारागारमें डा दी गई थी । जेंठखानेके कुछ सीखचोमेसे 

० 4४] | ९४ इन बिक] छ्लेसें 

प्रकाशकी चन्द किरणें संघर्ष करती हुई बाहर आईं। इन सीखचोंके पीछे 
विज्ञनने झकनेका प्रयत्न किया । एककछे बाद दसरा सीखचा दृटा। झुछ 


मह।न्‌ पुरुष निकल मागें। उन्होंने अपना जीवन अपने बन्धुओंकी मुक्तिम 
लगा दिया | 


कुछ ही वर्ष पूर्व आदमीके दिमागमें एक बड़ी जाणति पेंदा हुईं | उसने 
यह पूछना आरम्म किया कि एक मुकुय्यारी डाकूकोी क्‍या अधिकार 
कि वह उन्हें अपने लिये काम करनेको मजबूर करे ? जिस आदमीने वह 
प्रश्न पूछा उसे राजद्रोही कहा गया। दूसरोंने पूछा कि एक ढोगी पादरीको 
क्या अधिकार है कि वह मेरे विचारोपर झासन करे ! ऐसे आदमी नास्तिक 
कहलाये । पादरी वोला और राजा भी बोला कि आखिर यह खोजकी ग्रद्धत्त 
कहाँ जाकर रुकेगी ! उन्होंने तव भी कहा और वे अब भी कहते है कि 
आदमीके लियि स्वतन्त्र होना खतरनाक है। में इसे अस्वीकार करता हूँ । 
चुद्धिके समुद्र हर नोकाके लिये काफी स्थान है | बुद्धिह़पी आकाशमें जो 
चाहे जितनी उडान भर सकता है। 


जो आदमी वुूपने लिये नहीं सोचता वह एक गुलूम है और अपने तथा 
अपने सानव-बन्ध॒ओंके प्रति द्रोह करता है | 


हर आदमीको इस नीले-आकाश ओर तारोंके नीचे खडा होना चाहिये, 
इस प्रकृतिके अनन्त झण्डेके नीचे--अपने आपको हर दूसरे आदमी 
बरावर मानते हुए। अज्ञानके सम्मुख खड़े हुए हर व्यक्तिको सोचने- 
का समान अधिकार है | सभीकी उत्पत्ति और विनाशके प्रश्नोंमि समान 
रूचि हैं। मैं जिस बातका दावा करता हूँ, में जिस दातकी वकाछूत 
करता हूं वह केवल विचास्ने और अपने विचारोंको प्रकट करनेकी स्वतन्त्रता 
है । में इस बातका ठावा नहीं करता कि मैं आपको “ पर सत्य ? बात 
बता रहा हूं। में जिसे सत्य समझता हूँ, वही वात कहता हूँ। में सारेका 
सारा सत्य बतानेका ढावा भी नहीं करता । 

मे यह दावा नहीं करता कि में विचारोके उच्चतम शिखर तक उड़ चुका 


5 


पुरुषों, ख्रियों और बच्चोंकी स्वतन्त्रता १११ 
हुँ और मैं यह दावा भी नही करठा कि मैं वस्तुओकी गहराईको छू चुका हूँ । 
मे इतना ही दावा करता हूँ कि मेरे जो विचार हैं उन्हे प्रकट करनेका मुझे 
अधिकार है और कोई भी आदमी जो मेरे इस अधिकारको अस्वीकार करता 
है वह दिमागी चोर है, दिमागी डाकू है। ” 


आत्माकी इन जंजीरोको दूर करो | इन बेड़ियोको काट डालो | यदि मुझे 
सोचनेका अधिकार नहीं है तो मेरे सिसमे दिमाग ही क्यो है १ यदि मुझे यह 
अधिकार नहीं है; तो क्‍या उन तीन चार या अधिक आदमियोको है, जो 
इकड्ठे होकर किन्हीं सिद्धान्तोंपर हस्ताक्षर कर दे, एक घर बना लें, उसमे 
एक शिखर निकाछ दें और अन्दर एक घंटा रख दें ! भले मर्द ओर 
भली ओऔरते विचारके क्षेत्रमे पडनेवाली कोडोकी मारसे तंग आ गये 
हूँ | जंजीरों और वेडियोकी यादसे उनके रोगटे खडे हो जाते है। वे स्वयं 
, स्व॒तन्त्र है और दूसरोको स्वतन्त्रता देते हैं।जो कोई अपने लिये किसी 
ऐसे अधिकारकों चाहता है जो वह दूसरोंको देनेके लिये तैथार नहीं, वह 
चे-ईमान है, दुष्ट है । 


पुराने समयमे हमारे पूर्वज समझते थे कि वे लोगोको जैसे चाहे बैसे 
विचारोका बना सकते हैं। वे मानते थे कि जोर जबद॑स्तीसे किसीसे कोई भी 
जात मनवाई जा सकती है। आप अत्याचार अथवा सामाजिक बहिष्कार- 
द्वारा किसीके दिमागको नहीं ग्दल सकते। लेकिन मैं बताऊंगा कि आप 
इन उपायोद्वारा क्या कर सकते हैं ओर आपने क्‍या किया है। आप 
छाखो करोडों आदमियोंको ढोंगी बना सकते हैं। एक आदमीसे यह कह- - 
छूवा सकते हैं. कि उसने अपने विचार बदल लिये हैं, किन्तु उसके विचार 
पूर्व-बत्‌ रहते हैं| उसे वेदियोसे जकड़ दो, उसके पैरोको लोहैके बूटोसे कुचल 
दो, चाहो तो उसे जछा डालो, किन्तु उसकी राख उन्ही विचारोकी रहेगी | 








अपने पूर्वजोकें बारेमें जो में सबसे अच्छी बात कह सकता हूँ वह यह है 
के वे अब नहीं रहे | उन अच्छे दिनोमे हमारे पूर्वज सोचते थे कि वे जैसा 
चाहे बैसा सोचनेके लिये छोगोंको मजबूर कर सकते हैं | यह विचार दुनिया- 
के बहुतसे हिस्सोंमें अब भी प्रचलित हैं--इस देशमें भी । हमारे जमानेमें भी 
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कुछ अत्यधिक घार्मिक आदमी कहते हैं; “हम उस आदमीके साथ व्यापार 
नहीं करेंगे: उसको अपना मत नहीं देंगे; उसे अपना वकील नहीं बनावेंगे, 
यदि वह डाकटर है, तो उसकी दवा खानेसे पहले मर जायेगे; उसे सहभोजमे 
नहीं बुछयेगे; उसका सामाजिक वहिष्कार करेंगे; उसे हमारे गिजेंमें 
आना चाहिये; हमारे सिद्धान्तोंकी मानना चाहिये, हमारे देवताकी पूजा 
करनी चाहिये: नहीं तो हम किसी भी तरह उसके भरण-पोषणमें सहायक 
नहीं होंगे | ्र। 


पुराने समयमे वे चाहते थे कि सव आदमी एकदम एक तरह सोचें । 
संसारकी सारी मशीनसम्बन्धी चातुरी दो घड़ियोंको एकदम एक तरहसे नहीं 
चला सकती | आप करोडो आदमियोंको जिनके दिमाग भिन्न हैं, प्रद्नत्तियाँ मिन्न 
हैं, शिक्षा मिन्न है, आकाश्षायें भिन्न हैं, परिस्थितियों भिन्न हैं, जिनमेंसे हरेक 
जीवित रागाव्मक चमड़ीकी वर्दी पहने है--एक तरह सोचने और महसूस 
करने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं ? यदि कोई अनन्त ईश्वर है जिसने 
हमे बनाया है और जो यह चाहता है कि हम एक ही तरह सोचे, तो उसने 
एक आददमीको तो चम्मच-मर दिमाग और दूसरेको शानदार दिमागी 
प्रतिमा क्‍यों दी है ? यदि यही उद्देश्य था कि सभी छोग समान रूपसे सोचे 
और महसूस करें, तो छोगोकी बुद्धिमे इतना अन्तर क्यो है !-- घर्मोकी कट्टरतासे 
लेकर प्रतिमा तक | 


मे पुस्तकोर्मे पठढता था कि हमारे पूर्वजोने मानवताको किस प्रकार त्रास 
दिया । मुझे यह कभी अच्छा नहीं छगा | मेने यह सब पढा, किन्तु इसने कमी 
भेरे भीतर प्रवेण नही किया। वास्तवम मजुह॒वके नामपर किये गये अत्या- 
चारोंकी मंने तब तक गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जब तक मेरे सामने ईसाइयो- 
द्वारा प्रयुक्त छोह-प्रमाण नहीं आये। मेने अगूठोंको दबानेवाले ' स्क्रबू 
देखे | जब किसीने या तो वप्तिस्मेके सामर्थ्यसे इनकार किया, अथवा 
यही कहा कि में यह नहीं मानता कि कभी किसी आदमीको ड्रबनेसे 
बचानेके लिये, मछली निगल गई, तो वे उसके ऑगूठेको इन दोनों 
लेहेके “स्क्रय के वीचमें रख देते थे और प्रेम तथा सार्वभौम 


क्षमाझे नामपर उन्हें कसना आरस्म करते थे। जब यह किया जाता 
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था तो अधिक्राश आदमी कह उठते थे-मे पर्चात्ताप करूँगा। शायद में 
भी यही कहता | में भी कह उठता--“' बन्द करो | जो तुम चाहोगे मैं उसे 
स्वीकार कर ढेँगा। में मान ढूँगा कि एक ईश्वर है, अथवा दस लाख हैं, एक 
नरक है अथवा एक अरब नरक | पर इसे बन्द करो । ?? 


लेकिन वीच बीचमे, कमी कभी, कोई एक ऐसा मर्द आ गया है, जो अपनी 
बातसे एक बाल-मर भी पीछे नहीं हटा । बीच बीचमें कभी कोई ऐसी ऊँची- 
आत्मा रही है जिसे अपनी मानताके लिये आणोका भी मोह नही रहा है। 
यदि ऐसे आदमी न हुए होते तो आज हम सब जंगली अवस्थामें होते । 
यदि प्रत्येक युगमे ऐसी कुछ वीर-आत्मायें न हुईं होतीं, तो हम अभीतक 
आदम-खोर अवस्थामें होते, हमारे शरीरपर जगली जानवरोंके चित्र खुदे 
रहते ओर हम किसी मत सर्पके गिर्द नाचते होते । 


विरोध, घृणा और मृत्युके बावजूद जो छोग इस शानसे, इस अभिमानसे 
अपने विश्वासोपर दृढता-पूर्वक अड़े रहे, उनके प्रति हम कृतशता व्यक्त करें। 

हमारे उन पूर्वजोके मनमें वीरता किसी प्रकारके आदरकी भावना उत्पन्न 
नहीं करती थी। जो आदमी पश्चात्ताप प्रदर्शित नहीं करता था वह क्षमा नहीं 
किया जाता था। वे वेदनाकी पराकाष्ठा तक उस “स्क्रब? को कसते थे; 
और बादमें उसे किसी अन्धेरे कारागारमे डाल देते थे जहाँ वह द्विल दहला 
देनेवाली शान्तिके वीच तड़प तडप कर मर जाता । यह प्रेमके नामपर किया 
जाता, दयाके नामपर किया जाता, ठयाछ ईसाके नामपर किया जाता। 


मैने वह चीज भी देखी है, जिसे यन्त्रणाका कालर कहा जाता है । एक 
लेहेके चक्रकी कल्पना कीजिये, जिसके अन्द्रकी ओर सुईकी नोक जैसी तीखी 
लरूगभग एक सौ सुइर्यों लगी हो | यह लोहेका चक्र अभियुक्तके 
गलेमें बॉध दिया जाता था | तब वह इन सुश्योसे बिना अपनी गर्दन छिद्वाये 
न चल सकता था, न बैठा रह सकता था और न हिल-डोल ही सकता था | 
थोड़ी देस्मे गछा सूज जाता और दम घुंटडनेसे उस आदमीकी वेदनाका अन्त 
हो जाता | इस आदमीने बहुत सम्भव है रोते हुए यह कहनेका अपराध किया 
हो कि “ में यह नहीं मानता कि हम सबका पिता परमात्मा अपने किसी मी 
बच्चेको अनन्त कालके लिये रसातछ भेज देगा। ?? 

८ 
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मैंने एक दूसरा चक्र देखा है जिसे “ मंगीकी लडकी ! कहा गया है। 
बस काटनेकी एक बडी केंचीकी कल्पना कीजिये। उसके हत्थे न करेवछ 
टीक जगह बल्कि केचीके सिरॉपर भी रहते हैं। जिस जगह कचीके 
दोनों चाकू एक दूसरेपर रहते हैं, उस जगह छेद्दिका एक चक्र 
रहता है। ऊपरके हत्थोमें हाथ फंसा दिये जायेंगे, नीचेके हल्यम पौव 
और छोहेके चकवरमें सिर धकेल दिया जायगा। फिर उसे मेंहके बछ ओंधा 
जमीनपर गिरा दिया जायगा। उसके स्नायुओंपर इतना अधिक जोर पड़ेगा 
के वह पांगल हो जायगा। 


यह सत्र उन सजनोंद्वारा किया गया जिनका कहना था; “' जो तुम्हारे एक 
जालपर चपत लगाता है, उसके सामने दूसरा भी कर दो । ? 


मैने एक रैक देखा है। यह एक बक्सेकी तरह होता है। दोनों ओर दो 
चर्खायाँ रहती हूं। उन चर्खियोतर जंजीरे कुछ अपराधीके घुट्नोसे बांध दी गईं, 
कुछ उसकी कलाइयॉसे। ओर तब ये पादरी, ये सन्त, इन चखियोको थुमाना 
आरभ करते और घुमाते रहते, घुमाते रहते, तब तक घुमाते रहते जब तक 
अपराधीके घुय्ने, घुट्नोंके जोड, कमर, कन्घे, कोदनियों और कलाइयॉं---सब 
इट दृट न जातीं। ओर वे अपने पास एक डाकटरको खड़ा रखते कि वह 
नव्जु देखता रहे । किस लिये ? उसका जीवन बचानेके लिय ? होॉ। दया 
करके ? नहीं: केवल इस लिये कि वें एक बार फिर उस चर्खीको घ्रुमा सके ! 


याद रहे, यह सब कुछ सम्यताऊे नामपर, कानून और अमनके नामपर, 
दयाके नामपर, घमके नामपर किया गया है और किया गयः है अत्यन्त 
दया इसों-मसीहके नामपर । 


कभी कभी जब में इन भयानक बातोंके बारेमे पढता और सोचता हूँ तो 
चुझे ऐसा लगता है कि मैंने य सब यन्त्रणायें स्वयं भोगी हैं। मुझे कभी कमी 
शेसा लगता है कि मानो मैं जलावतनीके तटपर खड़ा हूँ और आँखोमे ऑसू 
भरकर अपनी जन्म-भूमिकी ओर देख रहा हूँ, मानो मेरी उँगलियोपरसे नाखून 
उखाड़े गये हैं और उनमें सुइयों चुभोई गई हैं; मानो लोहिके बूटों- 
डारा मेरे पॉवका कचूमर निकाछ दिया गया है; मानो मुझे कारागारमेंलड 
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दिया गया है ओर में मरते समय अपनेको मुक्त करानेवाले पॉबॉकी आहट 
सुन रहा हूँ, मानो में फॉसीके तख्तेपर खडा हूँ और मेरी गर्दनपर चमकता 
हुआ कुल्हाडा पढ़ने जा रहा है, मानो मुझे चर्खीसे कसा जा रहा है और 
डोगी पादरियोंके चेहरे मुझपर झुके हुए हें; मानो मुझे अपने बीबी-बच्चोसे 
दूर ले जाया जा रह्य है, मुझे चौरस्तेपर ले जाकर जजीरोसे जकड दिया गया है; 
मानो मेरे चारों ओर छकडियों चुन दी गई है; मानो आगके शझोलोने मेरे 
अंग-प्रत्वंगपर चढकर मुझे अन्धा बना दिया है, ओर मानो घुणाके असंख्य 
हाथोद्वारा मेरी राख हवामें उड़ा दी गईं है। जब जब सुझे ऐसा लगता है, 
तब्र तब में शपथ खाता हूँ कि जब तक जीवित रहेूँगा तब तक पुरुषों, स्रीयो 
ओर बच्चोंकी स्वतन्त्रता बनाये रखनेके लिये जो कुछ भी थोडा-बहुत मुझसे 
हो सकता है, करता रहेंगा | 


यह प्रब्न है न्‍्यायका, दयाका, ईमानदारीका और बोद्विक-विकासका | यदि 
संसारमे कोई ऐसा आदमी है जो दूसरोको ठीक वही अधिकार देनेके लिये तैयार 
नहीं जो वह अपने लिये चाहता है, तो वह उतनी ही मात्रामे मेरी 
अपेक्षा बर्बरताके अधिक समीप है। यह ईमानदारीका प्रश्न है । जो आदमी 


दूसरोको वही बौद्धिक अधिकार देनेके लिये तैयार नहीं जो खुद अपने लिये 
चाहता है वेईमान है, स्वार्थी हे, ओर अत्याचारी है । 


जो किसी दूसरेको उसके ईमानदाराना विचारके लिये दोषी ठहराता हे, 
उसका अपना दिमाग विकृत है। यह बोद्धिक-विकासका प्रश्न है । 


कुछ समय पूर्व मैने छगभग प्रत्येक मनुष्य-निर्मित चीजके मेडल देखे । 
मैंने सारे जल-शिव्पोके मॉडल देखे--उस डोगीसे लेकर आधुनिक जहाज 
तक । उस डोगीमे जो छकडीमें खोद छी गई थी, हमारे पूर्वज--हमारे नंगे 
पूर्वज--बैठकर पेरते थे। हमारे वे पूर्चज जिनके दाँत दो दो इंचके थे और 
जिनकी खोपड़ीके पीछेका दिमाग केवल चम्मच-मर। मेने आजके युद्ध-पोतोके 
नमूने देखे जिनमें सैकडो तोपे ओर मीलों हरूम्बी पतवारे हैं। मैंने बडे बडे 
जहाज देखे जो न्यूयार्कके बन्दर-गाहसे सिर उठाते हैं ओर तीन तीन हजार 
मील तक प्रत्येक छहरकी गिनती करते हुए आगे बढ़ते हैं | 
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मैने मनुप्य-निर्मित आयुधोंके नमूने देख | एक लाठीसे लेकर आधुनिक 
तोपोतकके | मैने एक लाठी देखी जिसका उपयोग हमारा जगली पूर्वज उस 
समय करता था जत्र वह गारमेसे निकलकर अपने भोजनके लिये सॉपका 
शिकार करता था। मैंने उस लाठीसे लेकर क्रुपद्वारा निर्मित तोपोतकके नमूने 
देखे, जो अद्वरह इंचके ठोस स्टील्मेसे दो दो हजार पोंडके गोले फेक 
सकती हैं । 

मैंने कवच भी देखे । एक कछुवेंकी खाल देखी जिसे हमारा वीर पूवज 
उस समय छातीपर बॉध लेता था जब अपने देशके लिये लडने 
जाता था। मैंने मव्यकालीन * कवच ? देखे जो तल्वारकी नोक और नर्छींकी 
धारका मजाक जड़ाते थे। मैने सिससे पेर तक स्टील ओढे आधुनिक 
सेनिक देखे | 

मैने उसी समय उनके वाद्य-यन्त्र भी देखे; ठॉम-ठॉमसे लेकर आजके 
वाद्य-यन्त्र तक, जो हवाको स्वर-तालकी एकतासे खिला देते है । 


मैने उनके चित्र भी देखे, पीले गारेकी पोताईसे लेकर आजकी महान 
कला कृतियो तक जो संसारके चित्रागारोकों सुशोमित करती है । 
मैने उनकी मूर्तियां भी देखी हैं; चार चार टॉगोवाले, आधे-दर्जन हाथो- 
वाले, कई कई नाकोवाले, नाकोकी दो दो तीन तीन पंक्तियोवाले और एक 
छोटेसे घुणित दिमाग-विहीन सिरवाले भद्दे देवताओंसे लेकर आजकी सेग-मरमरकी 
मूर्तियों तक, जिन्हें प्रतिभाने ऐसा व्यक्तित्व दे दिया है कि वे एकदम प्राणवान्‌ 
प्रतीत होती है । 
मैंने उनकी पुस्तकें देखी, जंगली पशुओकी खांछपर लिखी हुईं, पत्तोपर 
लिखी हुईं, पेड़ोंकी छालोपर लिखी हुई और आजकी बढ़िया पुस्तके भी, जो 
हमारे पुस्तकाल्योको सजाती हैं। जब मैं पुस्तकाल्योकी चर्चा करता हूँ तो 


सुझे प्लेटोका कथन याद आता है, “जिस घरमें एक पुस्तकालय है, उसमे 
' आत्माका निवास है| ” 


मेने उनके खेतीके ओजार देखे, एक टेढी-मेढी लकड़ीसे लेकर जिससे बेटे 
अं ८-4 पे प 
हुए घाससे बेलका सीग बैंधा था आजके खेतीके ओजारों तक, जिनसे कोई 
भी आदमी विना “ गेवार ? रहे सूसि जोत-बो सकता है। 
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इन सब चीजोको देख कर मुझे यह मानना पडा कि मानवने उसी मात्रामें 
प्रगति की है, जिस मात्रामें उसने विचार को श्रमके साथ मिलाया है, 
जिस मात्राम प्राकृतिक शक्तियोके साथ सहयोग किया है, जिस मात्नामे 
अपनी परिस्यितिसे छाम उठाना सीखा है, जिस मसात्रामे अपने आपको 
भयके बन्धनसे मुक्त किया है, जिस मात्रामें आत्म-निर्मर हुआ है और जिस 
सात्राम उसने देशताओपर विश्वास करना छोडा है । 


मेने मानव-खोपडियोकी एक पंक्ति भी देखी--निम्नतम खोपडियों अर्थात्‌ 
सभ्य अफरीकाके, आस्ट्रेलियाके, प्रशान्त महासागरके सुदूर द्वीपोंके जंगली 
लोगोंकी खोपढियोसे लेकर गत पीढी तककी श्रेष्ठटम खोपडियां मैने देखीं। 
उन खोपड़ियोमें उतना ही अन्तर है जितना उन खोपडियोंसे उत्पन्न पदार्थोमे । 
ने अपने आपसे कहा--आखिर यह मानसिक्र-विक्रासका सीधा सादा 
प्रश्ष है । उन खोपड़ियोमें, उन निम्नतम और श्रेठ्ठम खोपडियोमे वही 
अन्तर था जो उस डोगी तथा युद्ध-पोतमें, छाढठी और क्रुपकी तोपमें, पीले- 
शव्यो और सुन्दर चितन्रोमें, ठॉम झम और आधुनिक वाद्य-यंत्रोमे | 


इस एंक्तिमे पहली ओर निम्नतक्त खोपडी वह अन्घेरी गुफा थी जिसमें 
समानवकी निम्नस्तरकी सहज कमीनी' प्रवृत्तियाँ रगकर चलती थी, और 
अन्तिम खोपड़ी वह मन्दिर जिसमें प्रसन्नता, स्वतन्त्रता और प्रेमका 
निवास था | 


यह सारा प्रश्न दिमागका हे, सानसिक-विकासका । 


यद्दि हम अपने पूर्वजोंकी अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं, तो इसका कारण यही 
है कि आज हममेंसे हर सामान्य आदमीकी गर्दनपर अच्छा सिर है और 
उसमें अधिक अच्छा दिमाग है । 


अब में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे ईमानदारोकी बात करे।' ' 


मै क्‍या मानता हूँ अथवा में क्या सिद्ध करना चाहता हूँ, इससे आपका कुछ 
आता-जाता नहीं | आप अपने आपको, कमसे कम इस थोड़ेसे समयके 
लिये द्वी सही, धार्मिक पश्ष-पातसे मुक्त कर दें । 


कप 
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थोड़ी देस्के लिए मान लीजिए यदि उस समय कोई राजा रद्दा होता और कोई 
पादरी-पुरोहित रह होता, जिस समय यह महाश्यय अपनी डोगीमें इधर उधर 
तैरते थे और उन्‍होंने कहा होता --इस डोंगीसे बढ़कर डोगी आदमी कभी नहीं 
बना सकता, इसका नमूना आकाझसे उतरा है, तूफान और बाढ़के ईश्वर्के 
यहाँसे: और कोई भी आदमी, जो कहता है कि वह इसमे एक मस्तूछ ओर एक 
पाछ बॉधकर सुवार कर सकता है, तो वह नास्तिक है ओर उसे वध-स्थानपर 
जला दिया जायगा। यदि ऐसा होता तो आपकी आदरणीय सम्मतिम 
इसका पथ्वीके गिर्दे घृम सकनेपर क्या प्रभाव पड़ा होता १ 


थोड़ी देरके लिये मान लीजिए, यदि उस समय कोई राजा रहा होता और 
कोई पादरी-पुरोहित भी रहा होता; और में मानता हूँ कि रहा होगा क्योंकि 
वह अन्यकार युग था और इस राजा तथा पुरोहितने कद्या होता,-- 
इस टॉम टठॉमसे वबढकर संगीवकी वात आदमी कभी सोच ही नहीं सकता: 
स्वर्गमे इसी तरहका संगीत है; स्वृणिम सूर्यास्तके समय रजत-बर्ण बादलोमें 
बैठी हुई एक देवी इस वाद्यको वजा रही थी और वह इसके सगीतम इतनी 
अधिक आत्म-विभोर हो गईं कि वह उसके हाथसे नीचे गिर पड़ा, और इस 
प्रकार हमे मिला | यदि कोई आदमी कहता है कि इसमें किसी तरहका 
सुवार हो सकता है, तो वह नास्तिक है ओर उसे मृत्यु-दण्ड भुगतना होत,। यदि 
ऐसा होता तो इसका सगीतपर क्या प्रभाव पड़ा होता ! यदि इस मागसे 
चला गया होता, तो आपकी सम्मतिमे, क्या आदमीके कानोंको कभी 
वीथोवनके देवी संगीतका परिचय प्राप्त हो सकता ? 
थोडी देरके लिये मान लो कि उस राजा तथा पुरोहितने कहा होताः--- 
यह टेडी-मेढी रूकडी सर्वश्रेठ हछ है । इससे बढकर हलका आविष्कार नहीं 
हो सकता । इस हलका नमूना एक धार्मिक स्वप्ममे एक भक्त किसानको प्राप्त 
हुआ था। उसमें जो बेटी हुई घास है, वह बेटी हुई चीजोंमे सर्वश्रठ्ठ है | जो 
कहता है कि इस हल्में कुछ सुधार किया जा सकता है, वह अनीश्वरवादी 
है । आपकी सम्मतिमे इसका क्ृपि-विज्ञानपर क्या प्रभाव पड़ा होता ! 
लेकिन लोगोंने कहा ओर उनके साथ राजा तथा पादरी-पुरोहित बोके-- 
हम अपने ईसाई माइयोंकी हत्या करनेके लिये श्रेष्ठर शस्त्र चाहते हैं, अप्तर 
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हल चाहते हूं, श्रष्ठतर संगीत, अप्ठतर चित्र; और जो कोई भी हमें बढ़िया 
शत्त, बढ़िया संगीत, रहनेकी बढिया घर ओर बढ़िया वच्न देगा, हम उसे घन 
ओर सम्मानने लछाद देगे। हर आदमीको इन चीज्ोंमे सुधार करनेके लिये हर 
तरहसे उत्सादित किया गया | यही कारण है कि छाठी तोप वन गई, डोगी 
समुद्री-जद्गा नमें बदल गई, मिद्टीके धब्बोंके चित्र बन गये; पत्थरके ऊबड़- 
खाबड़ ट्टे-फूदे हुकड़े अन्तमें सुन्दर मूर्तियों बन गये । 


आपको यह नहीं भूलना चाहिए. कि उस डोगीवाले महाशयका, उस 
ऑम टऑमके सगीतमें मस्त हो जानेवाले मद्मागयका और ठेढी-मेढी छकडीसे 
हल जोतनेवाले महागयका भी अपना एक धर्म था। डोगीवालछा अपने धर्मका 
कट्टर अनुयायी था। उसे कभी किसी सदेहने हैरान नहीं किया। वह निश्चिन्त 
जिया ओर निश्चिन्त ही मर गया। वह नरकमें विश्वाप करता था और 
मानता था कि स्वर्गम जाकर बहुत प्रसन्न हो सकेगा। 


ह बढ़े खेद ओर अफसोसकी बात है कि इन महाशयने बहुतसे बुद्धिमान 
उत्तराधिकारियोंकों जन्म दिया | यह भी प्रकृतिका एक बुरा स्वभाव है कि 
बुद्धिमानोकी अपेक्षा मूर्लोकी सख्या अधिक तेजीसे बढती है । यह डोंगीवाले' 
एक शैतानमें विश्वास करते थे ओर यह शैतान यदि ईब्वरके बराबर 
शक्तिशाली नहीं तो उससे थोडा चालाक अवश्य था। और आप जानते हैं 
कि पिछले छः हजार वर्षमे इस शेतानकी शक्लमें कुछ भी तो सुधार 
नहीं हुआ | 

डोगीवालेका विश्वास था कि ईब्वर अत्याचारी है। यदि कोई किसी आद- 
शके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करनेकी कोशिश करेगा, तो वह उसे 
अनन्त काछके लिये रसातछ भेज देगा | उसका विश्वास था कि पृथ्वी चपटी 
है | वह आग और गधकके दहकते हुए, नरकको अक्षरशः सत्य मानता था। 
राजनीतिके बारेम -मभी उसका अपना विचार था। उसका सिद्धान्त था, 
जिसकी छाठी उसकी मैंस। कदाचित्‌ इस सिद्धान्तको उलटकर विश्वास 
करनेमे और यह माननेमें कि जो उचित है, वही शक्तिमान्‌ हैं, संसारकों 
सहलो वर्ष छग जायेगे। 
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में आपसे उन महाशयके घर्म ओर उनके वाद्य-यंत्रमे भी उसी प्रकार सुधार 
करनेका अधिकार चाहता हूँ, जैसा कि उनकी राजनीति ओर उनकी डोंगीमे । 
में चाहता हूँ कि आदमीको ससी दिशाओमें यह स्वतंत्रता रहे । हम विचार 
करे, अपने विचारोंको प्रकट करें, खोज करनेवाले बने, अनुयायी नहीं, 
रेकनेवाले नहीं। यदि स्वरगम कोई अनन्त ईश्वर है, तो वह कायरों और 
ढोंगियोंकी पूजासे कभी प्रसन्न नहीं होगा | ईमानदाराना अविब्बास, ईमानदा- 
रोकी नास्तिकता, और ईमानदारीका अनीश्वरवाद स्वरंको सुंगधिसे भर देगा 
जब कि पवित्र ढोंगसें-चाहे वह बाहरसे कितना ही धामिक क्यो न प्रतीत 


90..%# 


हो--सरड्ध पैदा होगी । 

जो अधिकार तुम अपने लिये चाहते हो वह सबको दो। अपने दिमागपर 
धभक्कवतिका प्रभाव पड़ने दो। नये विचारोका स्वागत करो। आओ, हम 
प्रगति कर। है 


आजका धार्मिक आदमी चाहता है कि उसके जीवनका जहाज कट्टरताके 
किनारेपर पड़ा रहे और धूपमें सूखता रहे | उसे पुराने मतोके मस्तूलोर, 
पुरानी सम्मतियोकी, पालोंके थपेडोंकी आबाज सुनते रहना अच्छा रूगता है। 
उसे बार वार यह दोहराना अच्छा छुगता है;--८ भेरी सम्मतियोंको मत्त 
गड्बडाओ, मेरे दिसागको स्थिर रहने दो, यह अब बन चुका है। में नहीं 
चाहता कि इसमें किसी प्रकारकी नास्तिकताका प्रवेश हो | सुझे आगे जानेकी 
अपेक्षा पीछे जाना पसन्द है। ” 


जहँतक मेरी बात है, में खुले समुद्रमे जाना चाहता हँ। में वायु, लहरों 
और ताराणणोंके साथ अपने माग्यकी परीक्षा करना चाहता हूँ। में 
कट्टरताके किसी भी ब्न्दरगाहपर पड़े पड़े सडते रहनेकी अपेक्षां किसी भी 
तूफानकी शान और महानतामें बिछीन हो जाना अधिक पसन्द करूँगा | 

आखिर हम प्रत्येक युगमें कुछ न कुछ उन्नति करते ही जाते हैं। इस 
सम्रयके सबसे अधिक कट्टर छोग २०० वर्ष पहले नास्तिकताके अपराधमें जला 
दिये जाते। धर्मने भी ऐसा छूगता है कि अपने बावजूद कुछ न कुछ उन्नति 
की दी है। यह पिरोध और निंदा करता हुआ भी प्रगतिकी सेनाके पीछे पीछे 
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चला आ रहा है। यह अपना विरोध और निंदाका फासला बनाये रखनेके 
ने इतनी प्रगति न कर ली होती तो में आज अपने 


हल 
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जो कुछ दो, आदमीने उसी मात्नासें प्रति की है, जिस मात्रार्में उसमे 
अपने विचार और श्रमका सम्मिश्रण किया है | वायु ओर लहरोपर अधि- 
कार ने होनेके कारण, समुद्रकी रहस्यमय गतिका न कुछके बराबर ज्ञान 
होनेके कारण पवित्र मिथ्याविश्वासी हैं। वही हाल खेतिहरका है, क्योकि 
उसका बैभव एक ऐसी बातपर निभर करता है जो उसके अधिकारसे बाहर 
हैं । लेकिन जब मशीनका पहिया नहीं घूमता है तब कोई मिस्री अपने 
घुटने टेककर किसी देवी झक्तिकी आश्याके भरोसे बैठा नहीं रहता। वह 
जानता है कि इसका कुछ न कुछ कारण है। वह जानता है कि या तो कोई 
चीज बहुत बढ गई है, अथवा बहुत छोटी पढ गई है; जिससे उसकी मशीनमें 
कुछ खराबी भा गई है। वह काममे नुद जाता है । यहों वहाँ किसी चीजको छोटा 
या बढ़ा करता है और तबतक करता रहता है जबतक पहिया धूमने नहीं 
लगता | जिस मात्रामें मनुप्यने अपने आपको अपनी आसंपासकी प्रकृतिकी 
जुलामीसे मुक्त किया है, जिस मात्राममें प्रकृतिकी बाधाओपर अधिकार प्राप्त 
किया है, ठीक उसी मात्रामें उसने शारीरिक और मानसिक्र उन्नति की है । 
जब आदमी प्रगति करता है तो वह अपने अधिकारोंको अधिक महत्त्व देने 
लगता है। स्वतत्रता एक बड़ी शानदार और महान्‌ वरतु बन जाती है | जब 
वह अपने अधिकारोका मूल्य समझने छगता है, तब दूसरेके अधिकारोंका 
मूल्य समझना भी प्रारंभ करता है और जब सभी आदमी उन अधिकारोको 
जिन्हें बह अपने लिए. चाहते हैं दूसरोकों भी देने छगेंगे उस दिन यह ससार 
स्वर्ग हो जायगा । 


कुछ वर्ष पहले छोगोंको राजाकी किसी बातपर आपत्ति करते डर लूगता था, 
पादरी-पुरोहितकी किसी ब्रातपर आपत्ति करते डर छूगता था, किसी मतकी 
छान-बीन करते डर छूयता था, किसी पुस्तकको अस्वीकार करते डर छगता था, 
मिथ्या सिद्धान्तकी निन्‍दा करते मी डर लगता था, तर्क करते डर लगता था, 
और विचार करते भी डर लगता था | धनके सामने वे जमीन१२ रेगने लूग 


१५२ घमंके नामपर 





० गे मा 3 क ए्कः अर्कक कक... ० अरब ड़ मधकक रन है । ७ ने ० "है 
जाते थ ओर पदवियोंके सामने एक्टस कर्मीनेपनका व्यवाार करने थे | यहा 
आप व | च्क हम ऊिर्म झ् दिगीएः 
सब धीरे धीरे निश्चयात्मक नपसे बदल रहा ॥ | इस अब जलिसी आदगीफे 
छ न 8 के (रण  अफ कप न बरी आत >> ड्ह कक पृत्रत कल के 0५ लक 
सामने केवल धनी द्वोनेके कारण सिर नहीं डकाते। इमाने पृवत सौनेफ्े 
आल पक लकर पूजते है आय कथन ञृ बटन च्रा सीन न हक कक. 8, पारा ८ ्ा हट रा आल 
बंछडका पूजत थ। आजक अमराका-चबासीक बारस अधचिदेस अधिक ८ 
8 सीक  क तप कक है डा 
आप यह कह सकते < कि वह बछडके सोनेझी पूजा करता है। बछटा तक 
कक ९, जिस बा 
इस भेठको देखने लग गया हैं | 


कत्क 


अब #िसी बढ़े आदमीकी यर मदत्णकराक्षा नहीं होती कि बह राणा या 
महागजा बने | अन्तिम नेभेल्यिन फ्रासका सम्राद होने मात्रस सनुष्ट नहीं 
था | उसके सिरके गिद जो सोना लिपठा था उससे बंद संनष्ट नदी था | 


वह चाहता था कि वह यह सिद्ध कर सकें, कि उसके सिरके भीतर भी को£ 
मृत्यवान्‌ वस्तु है। इसलिये उसने ज्यूलियत सीज्रका जीवन-चरित्र हस्त, 
ताकि बह फ्रेंच एकंडमीक सदस्य बने सक्के। सम $ जा, आर पोप अंतर 


| 
अन्य लोगोंकी अपेक्षा ऊँचे 


व्प 


नहीं प्रतीत होते । जय सम्राट विलियमकों दा 
निक हेकलके साथ खडा तो करो | राजा बड़े ऊँचे ऊँचे लोगोद्रास 
अभिपिक्त एक व्यक्ति होता है, जिसका सिर अविकारके दँवी पेट्रील्स 


४ 


अमिसिंचित किया जाता है | इस सम्राव्की हैक्लस ठलना क्ये जो कि टन 
सुकुय्धारी बोने छोगोंके वीचमें बुद्धिके पर्बतकी तरह खडा है 


संसारने बुद्धि, प्रतिमा ओर हृठयकी पूजा करनी आस्भ कर दी 

हमने प्रगति की है | हमने प्रत्येक दिव्य वीरतापू्ण आत्मत्यागका, प्रत्येक 
शोर्य-पूर्ण कार्यका फल पाया है | हमें अपनी अगली पीढीके हाथमें मं 
समा दक्तका प्रदत्त करना चाहिये, उसे थोढ़ा और अधिक प्रज्वलित करके 
उसे थोद्ा और अधिक प्रकाशित करके। 


सुझ आश्रय होता है जब में सोचता हैँ कि हमारे पृवजोंने कितना कक्‍ष्ठः 
इठया, जब में सोचता हूँ कि वे कितने अधिक समय तक शुलाम रहे, वे 
सिहासनके सम्मुख और वदिकाकी धूलमे कैसे रेगते और लोय्ते रहे। 


य 


संसार कोई पिछले पचास वर्भमे ही आदमीके र ने योग्य नहीं बन 
गया 


। ६८०८ तक वर्तानियामें शुछामोका व्यापार चलता रहा है। उस 


7्णत श्ण 
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समय तक न्याय नामपर उसके न्यायावथीग और विदश्वव्यापी प्रेमके नाम 
पर उसके पादरी-पुरोहित गशुलामोंके व्यापारमे हिस्सा लेते रहे ह। इसी वर्ष 
सेयुक्तराज्य अमरीका ओर दूसरे उपनिवेशोके बीच गुरामोक्रा व्यापार बन्द 
किया गया, किन्तु उसे भिन्न-मिन्न राज्योंके बीच सावधानी-पूर्वक चलता रहने 
दिया गया। १८३३ की २८ अयगस्तको कहीं जाकर वर्तानियाने अपने उपनि- 
ब्ेशोम गल्वामंक्ति ब्यापारकों बन्दा किया, और १८६३ की पहली जनवरीको 
कहीँ जाकर अव्राहम लिकनने हमारी पताकाकों उस आकाशकी तरह, जिसमें 
यह छद्दराती है, स्वच्छ बनाया । 


मेरे बिचासरम अव्राहम लिंकन संयक्त राज्य अमरीकाके सभापतियोंम सबसे 

री था। उसकी समाधिपर यह गब्द लिखे जाने चाहिए;--यहाँ 

मानव इतिहासका एक ऐसा आदमी सोता है जिसके हाथोमें असीम अधिकार 
रहने पर भी, करुणाके पक्षके अतिरिक्त अपने अधिकारका जिसने कभी 


जग सोच कि हम कितने अधिक काछ तक आदमियोको गुलाम बनाकर 
रखनेकी प्रथानें चिपटे रहे, कितनी देर तक मजदूरकों उसके श्रमके बदलेमें, 
उसकी पीठपर पडनेवाले कोढ़ोके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं मिलता रहा। 
जरा इस बातकों भी सोचे कि इस देशकी धार्मिक वेदिका स्वेच्छासे और 
जान बूअकर छगभग सो वर्ष तक ईसामसीहके क्रॉसको एक कोडे छगानेका 
स्थान बनाये रही । 


में अपने गक्तकी प्रत्येक बूँढसे हर प्रकारके अत्याचारको ओर हर प्रकारकी 
गुलामीको ब्रणाकी दृष्टिसे देखता हूँ। मुझे परतत्रतासे ध्रृणा है। मे स्वतन्त्रताको 
प्यार करता हूँ | 


शारीरिक स्वतंत्रतास मेरा मतछब् है वह सब कुछ करनेका अधिकार जो 
किसी दूसरेके सुखमें वाधा नहीं पहुँचाता | मानसिक स्वतंत्रतासे मेरा मतलब 
है, सही तौरपर सोचनेका अधिकार और गछत तौरपर सोचनेका अधिकार | 
विचारद्रारा ही हम सत्यको प्राप्त कर सकते है। यदि हमे पहले ही सत्य प्राप्त, 
हो, तो हम सोचनेकी आवश्यकता नहीं। एक ही चीजकी अपेक्षा की जा सकती 
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ओर अधिक सम्भावना यही है कि न्याय मेरे ही पक्षमे होगा, जो जीवन-भर 
रेंग कर चलते रहे हैँ और जो झठ-मूठ किसी बातमे विश्वास करनेकी बात 
कहते हैं । 


मेने अपना विचार प्रकट करनेका हृढ निश्चय कर लिया है। में नम्नतासे 
बो्ेंगा, स्पष्टतासे ब्रोढेंगा, किन्तु बोढेँगा अवश्य | मे जानता हैँ कि हजारो ऐसे 
आदमी हूँ जो बहुत कुछ मेरे ही जैसे विचार रखते हैं, किन्तु उनकी परि 
स्थिति उन्हें अपने विनार प्रकट करने नहीं देती। वे गरीब हैं, वे अपना 
पेट भरनेम लग है, ओर वे जानते हैं कि यदि वे अपने विचारोंको जैसाका 
तैसा प्रकट करेगे तो छोग उन्हें किसी प्रकारका सरक्षण नहीं देगे, उनके साथ 
किसी प्रकारका व्यापार नहीं करेंगे। वे अपने छोटे बच्चोके लिये भोजन 
चाहते है, उन्हें अपनी पत्नियोंकी चिन्ता है, वे अपनी घर-गहस्थीका और 
जीवनका सुख चाहते हैं। प्रत्येक ऐसा आदमी जिस समाजमे वह रहता है, 
उस समाजके कमीनेपनका प्रमाण-पत्र है। यह सब होने पर मी में इन 
लोगोंको अपना विचार प्रकट न कर सकनेके लिये दोपी नही ठहराता। में 
उन्हें कहता हूँ; अपने विचार अपने मनमें रखो, जिन्हे तुम प्यार करते हो' 
उन्हे खिलाओं, पहनाओ, में तुम्हारी ओरसे तुम्हारी बात करूँगा। पादरी- 
पुरोहित मुझे भूखा नही सार सकते, मुझे पीस नहीं सकते, सुझे रोक नहीं, 
सकते । भे तुम्हारे विचारोको प्रकट करूँगा । 5 


अत्याचारके लिए एक वहानेत्राजी कहो, अथवा गशुर्मीका औचित्य 
सिद्ध करनेका एक प्रयत्न कहो, पादरी-पुरोहितोंने यह सिखाया है कि आदसी' 
स्वभावसे ही एकदम पापी है। इस सिद्धान्तकी सत्यताका 'एक मात्र प्रमाण 
शायद वे स्वयं हैं| सच्ची बात यह है कि हम भले सी हैं और बुरे भी हैं | 
जो हममें सब्रसे अधिक बुरे हैं वे भी कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, ओर जो 
सर्वश्रेष्ठ दे उनसे सी बुराई हो सकती है । नीच प्राणी भी ऊपर उठ सकता 
है, और ऊँचेसे ऊँचा नीचे गिर सकता है। यह एक सफेद झूठ है कि 
मनुष्य जाति दो बढ़े वर्गों बेंट सकती है--प्रापियों और पुण्यात्माओमे ॥ 
भयानक आपत्तियोंके समय निराश स्रियोके आवाहनपर पादरी-पुरोहितो- 
द्वारा, निन्दनीय घोषित किये गये आदमी झत्युकी ओर ऐसे अग्रसर हुए है 
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जैसे किसी जीवन-पर्वकी ओर | इस तरहके आटमियोके हारा ऐसे बीरतापूर्ण 
आत्म-बलिदानके कार्य होते हैं कि छाखों आदमी न केवल * जय जयकार ? 
करते हैं, किन्तु ऑसुओसे उनकी पूजा करते हैं | अन्तमें सब मतो और सब 


शधर्मोसि ऊंची वह दिव्य वस्तु है, जिसका नाम है मानवता | 

ऐसे मतों, ऐसी पुस्तको, ऐसे कानूनों और ऐसे धमाको दूर फेक दो. हमेशा- 
के लिए दूर फेक दो, जो आदमीसे उसकी स्वतंत्रता ओर बुद्धिका अपहरण 
करते हैं| विचारोक्नो खतरनाक समझनेके विचारको पैरोंके नीचे मसछ डालो । 
आदमी आदमीका माल्कि बन सकता है, इस दुः सिद्धान्तको जमीनमें गाड़ 
दो । आओ, हम अपने दिमागोपर प्रतिबन्ध ल्गानेके हर प्रयत्नक्ना जोरसे 
विरोध करे । यदि कोई ईश्वर नहीं है, तो निश्चयसे उसके सामने झुकना ओऔर 


रेगना नहीं चाहिए और यदि कहीं कोई ईश्वर है, तो कहीं कोई गुछाम नहीं 
रहना चाहिए । 


ख्रियोंकी स्वतंत्रता 

स््रियाँ गुलमोकी गशुरूम रही हैं ओर मेरी सम्मतिसें निपट शुलमीकी 
अवस्थासे विवाहकी संश्थातक पहुँचनेमे छाखों वर्ष लगे होंगे । में 
विवाहकी आदमियोंकी पवित्र॒तम संस्था मानता हूँ। विना चूल्हेके मानव- 
प्रगति हो नहीं सकती, विना पारिवारिक सम्बन्धोके कही कोई जीवन-सुख 
नहीं | अच्छे परिवारोंसे ही हर अच्छी सरकार बनती है । अच्छा परिवार ही 
किसी अच्छी सरकारकी मूल-भूत इकाई है, ओर कोई भी चीज़ जो परिवार- 
संस्थाको नष्ट करना चाहती है, वह एकदम झैतानकी कृति है। मैं विवाह- 
संस्थाम विश्वास करता हूँ, और मैं उन रुम्वे बालोंबाले पुरुषो तथा छोटे 


वालोंवाली स्तरियोंकी सम्मतियोकों घृणाकी दृष्टिसे देखता हूँ जो विवाहकी 
निन्‍्दा करती हं। 


_ मेरी समझमें किसी भी आदमीकी वढ़ीसे बडी महत्त्वाकाक्षा यही हो सकती 
डे कि वह ऐसे रहे ओर अपने दिछू और दिसागका ऐसा विकास करे कि किसी 
€ कल्याणी ? के प्रेमका पात्र बन सके; और किसी लड़कीकी भी ऊँचीसे ऊँची 
आकांक्षा यददी हो सकती है कि वह अपने आपको किसी शञानके आदमीके प्रेम 
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ओर पूजाका पात्र बनाये । विवाह और ग्रेमके बिना जीवनमें कहीं कुछ सफलता 
नहीं है। आप किसी एक कोमल हृढथके स्वामी बन जायेँ ओर वह आपके 
हृदयकी स्थामिनी बन जाय, यह संसार-भरका राजा बननेसे कहीं अच्छा है | 
चदि एक पुरुषने किसी एक साब्बी ज्ीके प्रेमको जीत लिया है, तो फिर मुझे इस 
बातकी चिन्ता नहीं कि वह एक भिखमंगेकी मोत मर जाता है। उसका 
जीवन सफल हैं । 


में कह चुका हूँ कि नियट गुछामीकी अवस्थासे विवाहकी अवस्था तर 
पहुँचनेमें लाखो वर्ग छगे | देवियो, आप अपने बदनपर जो गहने पहनें हूं 
बह आपकी माताओके वन्धनोकी यादगार हैं। आपकी गर्दनोंमे पडी हुई 
जंजीर और आपके बाजुओपर बेंन्धे हुए बाजूबन्द वे वन्धन है जिन्हें 
सम्यताकी जादूकी छड़ीने छोहिले चमकते हुए सोनेमें बदल दिया है । 


लेकिन छगभग हर धर्मने दुनियाकी बुराईके लिये सत्रीको ही दोषी ठहराया 
£ | क्या जानकी बात है यद्द ! यदि यह सत्य हो, तो मैं केवछ पुरुषोके साथ 
स्वरगर्म रहनेकी अपेक्षा इस ढुःख-भरे संसारमे किसी ऐसी खत्रीके साथ जिसे 
य्यार करता हूँ रहना अधिक पसन्द करूँगा । 


मैं एक किताबमैं पढता हूँ-- मैं उसके झाब्द नहीं दोहरा सकता, किन्तु 
भावार्थ मुझे याद है--ईवरने संसार और एक पुरुष बनानेका बिचार किया | 
उसने * न कुछ ” लिया और उससे संसार तथा एक पुरुष बनाया। 
इस पुरुषकों उसने एक बागमें रखा। थोडी ही देरमें देखा गया कि उसे 
अकेलापन दैरान करने लगा, वह इस प्रकार इधरसे उधर चक्कर काटता 
थ मानो किसी गाडीके लिये प्रतीक्षा कर रहा हो । उसके मनोरजनका वहीँ 
कुछ सामान न था--श्रमाचारपत्र तक नहीं। इस प्रकार वह उस बाग़मे 
भटकता रहा । अन्त ईश्वरने उसे एक साथी दिया | 


जिस “ कुछ नहीं ” से उसने ससार और एक पुरुष बनाया वह तो 
समाप्त दो खुकी थी, इस लिये उसने स््री बनानेके लिये पुरुषमेसे कुछ हिस्सा 
लिया । उसने उस पुरुपषकों सुछा दिया। जब वह सो गया तो उसने उसकी 
एक पसलछी छी और उससे एक ज्री बनाई। जब मैं इस बातका विचार 
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करता हूँ कि ईश्वरने कितने थोड़े कच्चे सामानसे उसकी रचना की, तो मुझे 
यह एक सचमुच अत्यन्त अदूशुत रचना माछ्म देती है। जब ल्ली तैयार 
हो गई, तो वह पुरुषके पास लाई गई | इस लिये नहीं कि वह देखे कि 
बह पुरुषकों पसन्द करती हे या नहीं, किन्तु इस लिये कि पुरुष देखे कि 
वह ख््रीको पसन्द करता है या नहीं। उसे वह अच्छी छगी। दोनोने घर 
वसाया, उन्हें कद्दा गया कि वे कुछ काम कर सकते है और एक काम करनेसे 
उन्हें मना किया गया । लेकिन वह उन्होंने किया ही। मैं जानता हैँ कि में 
भी उसे पन्द्रह मिनटमें कर सकता था। उन्हें बागसे निकाछ दिया गया और 
चौकीदारोको आज्ञा हुईं कि उन्हे फिर बागमें न घुसने दें | 


दुःख-दर्दका आरम हुआ। चेचक, खोंसी ओर बुखाग्ने -आदमी तक 
पहुँचनेके लिए. दौद छगानी झुरू की। छोगोंके दॉतोमे दर्द होने लगा, गुलाबके 
फूलेमें कॉंटे उगने छगे, सॉपोके दौत विषेंले हो गये। लोगोमें घम ओर 


राजनीतिके झगडे होने लगे, ओर उस दिनसे आजतक संसारमें दुःख ही ठु ख 
चला आ रहा है | 


संसारके लगभग सभी धर्म किसी ऐसी ही कथाके द्वारा दुःखकी व्याख्या 
करते है | 

एक दूसरी किताबमे भी में इसी परिवर्तनक्रा हा पढ़ता हूँ | यह पहली 
किताबसे लगभग चार हजार वर्ष पहले लिखी गई थी। जितने ठीकाकार हैं 
सभीका कहना है कि जो किताब पीछे छिखी गई वही मूछ है ओर जो पहले 
लिखी गई चह पीछे लिखी-गईकी नकल है ! लेकिन में चाहूँगा कि आप 
इस चार पेँच हजार वर्षकी मामूली-सी वातसे अपने मतको गड़बड़ न होने दे । 
इस दूसरी कथाके अनुसार ब्रह्माने ससार, एक पुरुष और एक स्त्री 
बनानेका निःुचय किया | उसने संसारकी रचना की, और पुरुष ओर 
स्रीको बनाकर सिहल द्वीपमें रख दिया | इस वर्णनके अनुसार यह द्वीप 
इतना सुदर था, जितने सुदरसे सुंदर द्वीपकी आदमी कल्पना कर सकता है ! 
ऐसे पक्षी, ऐसे गीत, ऐसे फूछ, और ऐसी हरियाली ! 

उन दोनोको उस हीपमें रखकर ब्रह्मा वोछा--“ उन्हे कुछ समय तक इकट्ठा 
रहने दो | क्यो कि मे चाहता हूँ कि विवाहसे पहले सच्चा प्रेम स्थापित हो । ”? 
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जब मेने दस कथाकों पढ़ा तो मुझे यह दसरीकी अपेक्षा इतनी अधिक 
संदर और अच्छी लगी कि मेने अपने आपको कहा कि यदि इन दोनो कहा- 
नियामेस कभी कोई एक सत्य सिद्ध हो, तो में चाहूँगा कि यही कथा हो | 


वे इकट्टे रहे--कोकिलके गानके बीच, चमकते हुए तारोंके बीच, और 
खिले हुए फूलोके बीच । उनमें परत्पर परम हो गया। उस सहजीवनकी 
कल्पना करों। चर्श कोई यह कहतेवाला नहीं था कि युवक, तू उसका 
पालन-पोषण केसे करेगा ! इस तरहकी कोई भी बात नहीं | ब्रह्माने उनका 
दिवाह कर दिया ओर उन्हें हमेशा उसी द्वीपमे रहनेकी आज्ञा दी। कुछ 
समयके बाद आदमने होवासे कहा--( यही उन दोनोंके नाम थे ) में 
सोचता हूँ कि जरा घूम फिरकर आऊरऊँ। वह उत्तरकी ओर गया। वें उसने 
देखा कि दीपकी पतली-सी गर्दन मुख्य भूमिसे जुडी हुईं है । शेतानने जो सदा 
हमे धोखा देता रहा दै--ऐसा हदृथ्य उपस्थित किया कि उसने छोट कर होवा- 
से कहा “ मुख्य-भूमि इससे हजार गुणा अधिक सुन्दर है। आओ, हम वहाँ 
चलें |? उसने सभी झ्लियोंकी तरह कहा--“ हमें जो कुछ चाहिये, वह हमारे 
लिये यहाँ पर्याप्त है । हम यहीं रहें ॥2 लेकिन वह बोला--'' हम चले | ?? 
होवाने उसका अनुकरण किया | जब वे द्वीपकी पतली गदनपर पहुँचे, उसने 
हीवाकोी, एक सजन आदमीकी तरह अपनी पीठपर उठाया ओर उस पार 
ले गया। ज्यों ही वे उधर गये उन्हें एक आवाज सुनाई दी। पीछे मुढ़कर 
देखा तो द्वीगकी पहली गद्दन समुद्रमें गिर पड़ी थी। ब्रह्मा उन दोनोको 
शाप देनेको तेयार हुआ । 

उस समय पुरुष बोछा--“ उसे मत दो, मुझे शाप दो | यह उसका 
नहीं, मेरा अपराघ था । ” 


इसी तरहके परुपसे संसारका आरम्भ होना चाहिये था। 


ब्र्मने कहा--“ में उसे क्षमा कर देँगा, किन्तु तुम्हें नहों। ?? तब वह 
प्रेमसे गद्गदू होकर बोली--/ यदि तुम उसे क्षमा नहीं कर सकते, तो में 
भी क्षमा नहीं चाहती | में उसके बिना जीना नहीं चाहती। में उसे प्रेम 


करती हूँ। ” 
+ 
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तब बअह्लाने कहा--“ मैं ठुम दोनोंको अमय-दान देता हैँ। अवस म 
तुम्दारी और तुम्हारे बच्चोकी रक्षा करूँगा। ” 


तबसे मुझे यह ब्रह्मा बहुत अच्छा छगता है। क्या यह कथा पहली 
कथाकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और च्ानदार नहीं है ! 


और उसी पुस्तकसे मैं ठम्हें यह दिखाना चाहता हूँ कि इन दयनीय 
विधर्मियोमिसे--जिन्हे हम अपने धर्ममें छानेका प्रयत्न करते है-ऊकुछके 
क्या विचार रहे हैं। हम वहाँ उन विधर्मियोके धर्म-परिवर्तनके लिए. धर्मप्रचा- 
रक मेजते हैं और यहोँके विधर्मियोंको मारनेके लिए. सैनिक भेजते हं। 
यदि हम विधर्मियोंका धर्म परिवर्तत कर सकते हैं तो उनका धर्म परिवर्तन 
क्यों न करे जो घरसे समीपतम हैं! लेकिन मैं तुम्हें उन विधर्मियोंके विचार 
दिखाने जा रहा था जिनका हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। इस पुस्तकमे 
कहा गया है--“ पुरुष शक्ति है, ख्री सोंदर्य है; पुरुष साहस है, स्त्री प्रेम 
है | जब पुरुष स्रीसे और ख््री पुरुषसे प्रेम करती हे तो देवता स्वग छोडकर 
उस घरमे आ बैठते हैं ओर आनन्दके गीत गाने छगते हैं । ?” 


ह वे आदमी हैं जिनका हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। आप जरा 
इसपर विचार करे | मै कहता हूँ कि जब मैं ये बातें पढता हूँ तो मुझे छूगतों 
है कि प्रेम किसी देश-विशेषकी बपोती नहीं है; अष्ठता किसी एक ही जातिम 


सीमित नही रहती, और सभी युगॉमें प्रेम तथा दयामें खिलनेवाली कुछ महान 
आत्मायें हुई हैं। 


हि मेरे विचारमें ओरतका दर्जो मर्दके बराबर है। उसके वें सभी अधिकार 
हैँ जो मेरे हें बल्कि एक अधिक, ओर 'वह है सुरक्षाका अधिकार । यद्दी 
मेरा सिद्धान्त है। यदि तुम विवाहित हो, तो जिस औरतको तुम प्यार करते हो 
ज्से सुखी रखनेका प्रयत्न करो। जो कोई अपने लिये विवाह करता है; 
ओर ओरतको इतना प्यार करता है कि वह कहता है कि में डसे 
सुखी बनाऊँगा, तो कोई गछती नहीं करता। यही बात उस औरतकी है 

“ जो यह कहती है कि में उसे सुखी बनाऊँगी | सुखी बनानेका केवल एक दी 
तरीका है, और वह यह कि किसी दूसरेको सुखी बनाया जाय । 
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यदि मुझे किसी आदमीते घृणा है तो चह उस आदमीसे जो कहता है कि 
म परिवारका सुखिया हूँ, जो सोचता है कि में मालिक हूँ | 
एक युवक और एक युवतीकी कल्पना करो। चन्द्रमाके प्रकाशमे साथ 
घ चले जा रहे हैं। कोयल प्रेम ओर पीड़ाके गीत गा रही है, मानो उसके 
छदयमें कॉय चुमा हो । कटपना करो, उन दोनोंके उस चन्द्रमाकी छायामे, 
न तारोंकी छायामें, उन गीतोंके दीच रुककर खड़े हो जानेकी और यह 
फहनेकी कि हम दोनों यहों यह फैसला कर ले कि मालिक कोन है। में 
ऋद्ता हूँ कि यह एक बदनाम झब्द है और यह एक अत्यन्त बुरी भावना 
ह। मुझे उस आदमीसे घृणा है जो अपनेको मालिक समझता है, जो अपने 
बरिवारपर शासन करना चाहता है, और जिसके बोलते समय सबको सॉस 
रोककर खुपचाप श्रेठे रदना पडता है मानो उसके मुँहसे मोती झरनेवाले हों ! 
मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे ऐसे आदमीसे अकथनीय घृणा है । 
मुझे सबसे अधिक एक सनहूस शकलवबाले आदमीसे घ्रणा है। उसे 
दिनकी प्रसन्नताकी हत्या करनेका क्या अधिकार है ? उसे जीवनके आनन्दकों 
जष्ट करनेका क्‍या अधिकार है ! जब ठुम घर जाओ तो तुम्हे एक प्रकाशकी 
किरणकी तग्द जाना चाहिए ताकि बह रात्रिके समय भी दरवाजों ओर 
खिड़कियोंसे निकलकर अँपेरेको प्रकाशमें परिणत कर दे । कुछ आदमी सोचते 
हैं कि वे दिनभर बहुत बडी बड़ी बातोका विचार करते रहे हे ओर इसलिए, 
जब वे घर जायें तो दर किसीको उनके आरामकी चिन्ता करनी चाहिये । 
एक औरत जो पॉच या छद्द बच्चोकी देख-भाल लालन-पालन करती रही है 
जिनमें एक-दो बीमार हैं, गा-गाकर उनका मन बहाती रही है, एक गज 
कपड़ेसे दो गज कपड़ेका काम चलाती रही दे और प्रसन्न चदन, इन 
महाद्ययके स्वागत और सेवा-झश्नूषाके लिये भी तैयार हे--ओर यह परि- 


बारके मुखिया हैं मालिक हैं ! 

तुम दूसरी बात जानते हो ! में एक कंजूस आदमीसे घृणा करता हूँ। 
यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि एक ऐसे नगरमे जहाँ आदमीके सामने 
अ्रतिदिन भिखारीका सूखा हाथ ओऔर अकाल पीडितके सफेद ओठ विद्यमान '. 
रहते हैं, कोई भी आदमी पाँच या दूध करोड़ रुपये छोड़कर केसे मर सकता 


दांत 


0| 
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है! मे सोच नहीं सकता कि कोई भी आदसी यह सब कंसे सहन कर सकता है 
और अपने लछाल्चकी मुट्टीमें दो-चार करोड रुपयोंको केसे बंद रख सकता है १ 
मेरी समझमें ही नहीं आता है कि वह यह सब केसे कर सकता है। यह 
ऐसा ही है कि हजारों आदमी समुद्रमें ड्ब रहे हों और कोई एक आदमी 
लकड़ीके तख्तोका बडा भारी ढेर लिए किनारेपर बैठा रहे | 
क्या तुम जानते हो कि में कुछ ऐसे आदमियोंसे परिचित हूँ जो अपने दिछ 

और सम्मानके बारेमें तो अपनी ह्लियोका विच्चास करेगे किन्तु अपने बठुएके 
वारेमे नहीं | जब में किसी ऐसे आदमीको देखता हूँ तो में हमेशा सोचता हूँ 
कि यह आदमी जानता है कि इन चीजोमें अधिक मूल्यवान्‌ कोन है | जरा 
अपनी सत्रीको एक भिखमंगिन बनानेकी बातपर विचार करो | जरा सोचो कि. 
उसे तुमसे प्रतिदिन एक अठन्नी, एक या दो रुपये, मॉगने पढ़ते हैं । “ पिछलि 
सत्ताह जो एक रुपया मैने तुम्हे दिया था उसका क्‍या किया ? ” जरा ऐसी 
सत्रीकी वात सोचो जो तुमसे डरती ही रहती है। यदि मां ही मिखमंगिन और 

कायर होगी, तो उससे तुम कैसे बच्चोंकी आशा कर सकते हो*१ अरे, मे 
कहता हूँ यदि तुम्हारे पास केवल एक ही रुपया हो और तुम्हें उसे खर्च 
करना हो तो उसे एक राजाकी भति खर्च करो, मानो वह एक सूखा पत्ता 
है ओर तुम असीम जंगरूके स्वामी | उसे खर्च करनेका यही तरीका है । 
एक राजा होकर अपना पैसा एक मिखमगेकी तरह खर्च करनेकी अपेक्षा 

में यह पसद कर्>मूँगा कि में एक मिखमगा होऊँ और अपना वैसा एक राजाकी 

तरह खर्च करूँ। यदि पैसेको खर्च होना है तो उसे होने दो । 

अपने परिवारके लिये जो कुछ तुम अधिकसे अधिक कर सकते हो करो। 

प्रयत्न करों कि तुम अधिकसे अधिक चुस्त दिखाई दो | जब विवाहसे पहले 

तुम दोनों मिलते थे तो तुम कितने फुर्तीलिथे । तुम्हारा ऑँखोमें चमक 

थी, तुम्हारे पेर फुर्तीसि उठते थे और तुम एक राजकुमार प्रतीत होते थे । 

क्या घुम जानते तो कि यह अहंमन्यताकी सीमा है कि तुम यह समझते रहों 

कि कोई औरत तुमसे इमेशा प्यार करती रहेगी, चाहे ठुस कैसी ही मनहूस 

शकल बनाये रहो । जरा इस बातपर विचार करो । यदि तुम अपनी जोस्से 


कसर नहीं रखोगे तो प्रथ्वीकी कोई भी औरत तुम्हारे प्रति सदैद 
इमानदार रहेगी । 
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कुछ आदमी कहते हैं कि ओरतो और ऐसी ही सब बातोके 
संत्रधर्म तुम्हारा सिद्धान्त अमीरोके लिए बहत अच्छा है किन्तु गरीबोंके 
कामका नहीं । में आज आपको बताता हूँ कि अमीरोके महलोकी अपेक्षा 
गरीबोंकी ओपडीमें अधिक प्रेम है। प्रेममरी छोटीसे छोटी कुटिया वह महू 
है जो देवताओके निवास करनेके योग्य है ओर ग्रेमरहित महरू वह खोह 
है जिसमे जंगली पद्चु ही रह सकते हैं | यह है मेरा सिद्धान्त | तम इतने 
गरीब हो ही नहीं सकते कि तुम किसीकी भी सदद न कर सको। अच्छे 
स्वमावसे बढकर संसारसें कोई दूसरा सस्ता पदार्थ नहीं; ओर ग्रेम ही वह बस्तु 
है जिसके लेनेवालेको भी दस्त प्रतिशत छाभ होता है और देनेवालेको भी | 
सुझे यह मत बताओ क्रि तुम्हे अमीर बनना है। अमरीकामें बड़ाईका गलत 
माउ-दंड स्थापित हो गया है। हम सोचते हैं कि एक आदमीको बडा होना 
चाहिये, उरे मशहूर होना चाहिये, उसे बहुत घनी होना चाहिये अथवा 
छसका नाम हर किसीकी जिह्बापर होना चाहिये। यह सब गलत बात है। 
प्रसन्न रहनेके लिए. घनी होना, बढ़ा बनना अथवा शक्तिशाली बनना आवश्यक 
नहीं । प्रसन्न आदमी ही सफल आदमी है। 


प्रसन्नता आत्माका सिक्का है| प्रसन्नता धन है। 


कुछ समय पूरे में नेपोलियनकी कब्रके पास खडा था--किसी म्रत देवताके 
वोग्य वह सुनहरी और शानदार कब्र थी। मे संगमरपरकी उस समाधिकों 

खता रहा जहाँ आखिरकार उस अज्ञात आदमीने मिद्दीम शात्ति पाई | में 
उसपर झुक गया और आधुनिक युगके सबसे बडे सैनिकके जीवनपर विचार 
करने लगा। मेने उसे देखा, वह सीन नदीके तटपर टहल रहा है और 
आत्महत्या करनेकी बात सोच रहा है। थैने उसे तुलानमें देखा--मैंने उसे 
पैरिसके बाजारोंमें लोगोंकी भीडकों दबाते देखा--मैंने उसे इटलीकी सेनाके 
नायकके रूपमे देखा--मैने उसे हाथमें तिरगा लिये लोदीका घुछ पार करते 
देखा--मैंने उसे पाषाणस्तृप ( पिरामिड ) की छायामे मिखमें देखा, मैने 
खसे आत्पसको जीतते हुए. देखा। मैंने उसे मारेगोंमे देखा--उल्म और _ 
ऑस्टर लिटजमें । मैंने उसे रशियामें देखा जहाँ बर्फकी पैदल सेनाने 
और ठण्डी हवाके झोकोके घुड़सवारोंने ठसकी सेनाकों शरदके सूखे पत्तोंकी 
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ने उसे छिप्समें ठेखा--विजित विपठग्रस्त 

तरह वबखूर दिया। मंद उस लछिप्सम ठखा--+वचाजत ओर |  + आय 
० ० 5 ञे ३ जा 0035 हुए. >्थ् जंग ली झकी 

दस लाख बदका द्वारा पारख्का ओर खडठेड़े जाते हुए--एक जंगली पश्चुक 


दरह बिरे हुए--एब्ब्रामे निर्वासित। मैंने उसे देखा कि वह वहँसे भाग 
निकला है और प्रतिमाके वछ्पर उसने फिर एक साम्राज्यको हथिया लिया 
हद वाटरदकी भयानक्त गद्धभूमिमि ठेखा जहाँ अवसर और भाग्वने 
मिलकर उसके सोमाग्वकों चोपट कर दिया। और सेने उसे सेट हेलेनामें 
देखा जहाँ उसके हाथ पीठके पीछे बेंघे हैं ओर वह समुद्रकी ओर हसरत- 
भरी निगाहंसे देख रहा है । 





कु 


मेने उन अना्थों ओर विघवाओंका विचार किया जिनका कि वह कारण 
था | उन आँसुओंका विचार किया, जो उसकी झानकी रक्षाके लिये वहायें 
ये थे ओर उस एकमात्र औरतका विचार किया जिसने उसे प्यार किया था, 
किन्तु जिसे उसने मह्त््वाकांक्षाके ठण्डे हाथसे अपने दिलसे दर कर दिया 
था। ओर मैंने कहा कि में एक किसान होना और लकड़ीकी खड़ाऊँ पहनना 
कहीं अधिक पसन्द करता | मुझे यह अच्छा छगता कि मैं एक गरीब 
होता, मेरी प्यारी छ्री मेरे पास बैठकर कुछ दुन रही होती और. मेरे 
वेच्चे मेरे गलेसे ह्थ डाले हुए. मेरे घुट्नोंपर झके होते | मुझे यह अच्छा 
लगता कि मे लोर-जबदस्ती और हत्वाका अवतार--' महान्‌ नेपोलियन 
होनेकी अपेक्षा फ्रासमझा बह सामान्य आदमी हआ होता और भविष्यकी 
वाणी-विद्दी घूलिम एकाकार हो जाता । मु 
ये बढ़ा बनना आवश्यक नहीं: उदाराशय और प्रेम-सरा 
घनी बनना आवश्यक नहीं | चाहे ठुम धनी हो और चह्ि 
हा, अपनी पत्नीसे ऐसा व्यवह्वार करो मानो वह एक सुन्दर प्रष्प हो- 
ठुन्हारं जीवनकों मुगंधि ओर आनन्दते नर देगी | 


श्र 
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आर % 2० जान ५ लक अप बचार नदार ््त्क 

अर ठुन जानते तो कि यह विचार कितना झानदार है कि जिस जीसे 
तुम प्रेम करते तो वह कमी बरी नहीं स्विके वर्षोके 
७ अग कात ता वह कर्मी बूढी नहीं होगी | समयकी झरियोंके चाच, बधाके 
परराक्त बीच, यदि तम वास्तव उसे 


>> उसका ५ चेहरा 
ठ॒ुम्ह उसका चेहरा 


कक 
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नही होता, उसके अंग शिथिर नहीं होते, वह कॉपता नहीं | 
उसे वह हमेशा जैसेका तेसा ही दिखाई देता रहता है। मुझे इस प्रकार 
विचार करना अच्छा लगता है, मुझे यह सोचना अच्छा छगता है कि प्रेम 
अविनाशी है। ओर इस अकार प्रेम करते हुए. जीवनकी पहाड़ीसे एक साथ 
नीचे उतरना, और नीचे उतरते हुए, शायद अपने पोतों तथा पोतियोके 
अद्वह्यसकों सुनना, ओर उस समय सुनना जब कि आयुके बृक्षको पत्तोरहित 
शाखाओंपर आनन्द और प्रेमके पक्षी चहचहा रहे हों, अच्छा छूगता है| 

मैं चूल्हेमें विश्वास रखता हूँ।में घरके तंत्रमें विश्वास रखता हैँ । मैं 


परिवारके प्रजा-तंत्रमें विश्वास रखता हूँ | मे स्वतंत्रता, समानता, और भ्रेममे 
विश्वास रखता हैँ । 


मानव-जातिने हजारों अपराध क्रिये हैं; लेकिन मेरे पास उसके पक्षमे भी 
कुछ कहनेको है। देखा जाय, तो संसारकी बनावट ही कुछ ऐसी नहीं है 
कि इसमें बहुत अच्छे आदमी हो सकें। पहली बात तो यह है कि यह 
सारीकी सारी ही अधिकतर पापी है। अच्छे आदमियोंको जन्म देनेकी अपेक्षा 
यह मछली-संस्क्ृतिको जन्म देनेके लिए, कहीं अधिक योग्य है । जहाँ जहाँ स्थल 
है, उसका आठवें हिस्सा भी भूमि और जल-वायुकी दृष्टिसे इस योग्य नहीं कि 
महान्‌ पुरुषो और ख्तियोको जन्म दे सके । जिस प्रकार तुम आर्कदिक-समुद्रके 
बर्फके खेतोमें धान और गेहूँ नहीं उगा सकते, उसी प्रकार नावि उचित 
भूमि और जबवायुके प्रतिभावान्‌ स्री-पुर॒ष भी पैदा नहीं कर सकते | तुम्हारे 
पास उचित सामग्री और परिस्थिति होनी चाहिये। आदमी एक उपज है; 
तुम्हारे पास भूमि ओर भोजन होना ही चाहिये। ग्रकृतिद्वारा ड्पस्थित की 
गई बाधायें ऐसी नहीं होनी चाहिये कि कोई आदमी सामान्य श्रम और 
साहससे उन्हें ज्जीत न सके | इस प्रथ्वीपर भूमिकी एक तंग-पेटी है, जो 
सॉप्रकी तरह ठेढी मेढ़ी प्रथ्वीके चारो ओर चली गई है। बस उतने ही हिस्सेमें 
आप प्रतिभावान्‌ पुरुष और स्त्रियों उत्पन्न कर सकते हैं। आदमीको जिस “'. 
जल-वायुकी आवशच्यकता रहती है, एथ्वीके दक्षिण-गोलार्धमे वह नहीं है, _* 
बह अधिकतर समुद्र है | परिणाम यह हुआ है कि हमारी पृथ्वीके दक्षिण 
गोलारधने कमी कोई प्रतिभावान्‌ जञ्रीया पुरुष पेदा नहीं किया | ठेठ उत्तरमें 
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प्रतिभा नहीं है--यह अत्यबिक्र ठंडा है। ठेठ दक्षिणमें भी प्रतिभा नहीं है--- 
यह अत्यधिक गभ है। शीत ऋतु सी होनी चाहिये ओर गऔ्रीष्म ऋत भी । 


कुछ वर्ष पूर्व हम छोग सान्‍्तो दोमियो प्रदेशको अपने साम्राज्य 
शामिल करनेकी वात कहते थे। उस समय में वाशिगट्नमे था, ओर 
इस बातका विरोधी था। मुझे बताया गया कि वर्हौका जछू-वायु सुखकर है 
और छगमग हर चीज पैदा होती है| मेरा उत्तर था--हमें नहीं चाहिये । 

यह वैसा देश नहीं हैं जहाँ अच्छे अमरीकी नागरिक पैठा हो सके। ऐसा 
जलवायु हमें पतित बना देगा। आप वहां पाँच हजार पादरी-पुरोढितोको ले 
जाये, पॉच हज़ार शासकोको ले जायें, पँँच हजार कालेजके ग्रोफेसरोंको ले 
जायें ओर अपनी अपनी ज्लियोंके साथ बोसयनके पॉच हजार ठोत नौज- 
वानोंको ले जाय; और उन सबकी सान्‍्तो दोमिगोम बसा दें। आप देखेंगे 
कि अगछो ही पीढ़ीका हास हो जायगा। जल-वायुका ऐसा ही प्रभाव 


होता है । 


है, विज्ञान झरने: झनें: उस क्षेत्रकों विस्तृत करता जा रहा है जहाँ प्रति- 
भावान्‌ आदमी पैदा हो सकते हैं | यदि हम दूसरे लछोककी चिन्ता करनेकी 
बजाय इस लोककी चिन्ता करें, तो समय पाकर हम इस पृश्वीको प्रतिभावान्‌ 
स्नी-पुरुषोंसे भर दे सकते हैं | 

थोड़मे मैंने अपने इमानदाराना विचार प्रकट कर दिये। निस्सनन्‍्देह 
अन्ध श्रद्धाकी अपेक्षा खोज करना अच्छा है। निस्सन्देह भयकी अपेक्षा तक 
अच्छा मार्ग-दरशक है | इस संसारपर जीवितोंका शासन होना चाहिये, 
भ्तोंका नहीं। किसीकी कृत कोई सिद्दासन नहीं है और किसीकी छाश कोई 


नरेश नहीं हे। आदमीको मुर्दोकी राखपर जीते रहनेकी कोशिश नहीं 
करनी चाहिये न्‍ 


>>. .-.९ < कि 
आजके घम-शात्री जो कुछ जानते हैं, मरे हुए धर्म-शासत्री भी उनसे 
विशेष नहीं जानते ये, इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता | इस 


संसारके बारेमें जो कुछ ज्ञात है बह बहुत थोड़ा है, दूसरेके बारेमें तो 
बिल्कुल नहीं। 
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हमारे पूर्वंज मानसिक दास थे और उनके पूर्वज गुलाम थे। हमारे 
सिद्धान्तोके निर्माता अज्ञ थे और अत्याचारी थे | हर घार्मिक-रूढिपर 
चाबुकका चिह्न है, जंजीरका जंग है और चिताकी राख है। 


मिथ्या विश्वास गुलामीकी सन्‍्तान है| स्वतन्त्र-चिन्तनसे सत्य पैदा होता है। 
जब हर किसीकी अपने विचार प्रकट करनेका अधिकार होगा, तो हर कोई 
सभीको अपने चिन्तनका सर्वश्र्ठ परिणाम भेंट कर सकेगा । 


जब तक ज्ली-पुरुष मठों और मन्दिरोंसे डरते रहेंगे, जब तक पादरी- 
युरोहितोंसे भय छूगता रहेगा, जब तक लोग किसी भी बातको केवलछ इस लिये 
मानते रहेंगे क्यों कि वे उसे समझते नहीं, जब तक अपना आत्म-सम्मा- 
न गेंवाना सम्मानकी बात रहेगी, जब तक छोग एक किताबको पृजते रहेंगे, 
तब तक संधार दिमागी-दिवालियोंसे भरा रहेगा । 


जब तक ज्री बाश्बलको अपने अधिकारोंका अधिकार-पत्र समझती रहेगी, 
यह पुरुपकी गुलाम रहेगी । बाइबल किसी ख््रीने नहीं लिखी है। इसके ढकक- 
नके नीचे स्रीके लिये अपमानकी बातोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । 
वह पुरुषकी मिलकियत मानी गई है। उसे माता बननेके अपराधके लिये 
क्षमा मॉगनी पडती है। वह अपने पतिसे उतनी ही नीचे है, जितना नीचा 
उसका पति ईसा मसीहसे है। उसे बोलनेकी आज्ञा है। बाइबल इतनी' 
अधिक पवित्र है कि उसके गदे होठोसे उसका उच्चारण अनुचित है। 
सत्रीकों चुपचाप सीखना चाहिये । 

सारी बाइबरलमें एक भी सब्य घरका वर्णन नहीं है। स्वृतन्त्र माता, 
स्वतन्त्र और प्रेमल बच्चोका घेरा, अपने पति--एक स्वतंत्र पुरुषद्वारा 
आहत स्त्री, यह सब बाइबढूके ऋषियोको एकदम अज्ञात था। 5न्हें 
प्रजातंत्रमें श्रद्धा नहीं थी, चूल्हेका जनतंत्र नहीं माता था। ये ऋषि बच्चोके 
अधिकारके बारेमे कुछ नहीं जानते थे और जबर्दस्ती करनेमे, कोड़ेके 
शासनमे विश्वास करते थ। उन्हे मानव-अधिकारोंका कुछ ज्ञान न था। ह 

पृथ्वी-तलपर स्वतन्त्र पुरुषों और स्त्रियॉँकी एक मी पीढी पैठा नहीं हुई । 
अभी वह समय नहीं आया जब हम मानवके “मत ? को लिख सके | जेजी- 


मानो आकाश्न ही गिर पढ़ा हो | उसके साथ ई 
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रोके ट्टने तक प्रतीक्षा कीजिये | जब तक जेलखानोंकों मन्द्रि माना जाता ह 
5 
तब तक प्रतीक्षा कीजिये | 


इस “मत * में केवल एक ही शब्द लिखा जाबगा-स्वतन्त्रता । 


परोपकारियों और कवियोंक्े कट्यना- 
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में नहीं जानता कि मविष्यमे आंदमीके ठिमागसे कॉनसे आविष्कार, 
कौनसे विचार उतन्न होंगे। में नहीं जानता कि भविष्य कितना शानदार 
होगा। में विचारके क्षेत्रमं होनेवाली विजयोक्री करपना नहीं कर सकता | 
लेकिन मैं इतना जानता हैं कि भविष्यके अनन्त समुद्रमे कोई भी चीज इतनी- 
श्रेठ, इतनी झानदार आकर कार के तटको स्पश नहीं करेंगी जितनी* 
श्रेठ और जितनी झानदार है पुरुषों, ह्लिवों ओर बच्चोंक्री स्वतन्त्रता 


वच्चोंकी स्वतंत्रता 
गुल्मम रही हैं, तो में बच्चोंक्ि वारेमे क्‍या कहूँ 7--तंग गठिया 


कोठड़ियोमें रहनेवाके बच्चे, पिताके पेरोकी आवाज सुनकर पीले 
जानेवाले बच्चे, मेंकि द्वारा अपना नाम लिये जानेपर ही भाग जानेवाले 


शो 


9 नर 


2, 
ल्र्वा 

08. 

द् 


बच्चे, द्रिद्रताके बच्चे, अपराधोंके बच्चे, अत्वाचारोंके बच्चे, जो कुछ भी 
वे हों, जीवनके समुद्रपर तेरनेवाले जह्मजमेंसे फेंक दिये गये बच्चे, मेरा दिल 
उन सबमेंसे प्रत्वेकके लिये तड़पता है । 


मैं आपसे कहता हूँ कि वच्चोंके वही अविकार हैं जो हमारे, और हमे 
उनके साथ उसी तरहका व्यवद्यर करना चाहिये | उनका छारकून-पालन प्रेमसे 
होना चाहिये, दयासे होना चाहिबे, कोमछ्तासे होना चाहिये | उनका छालन- 
पाछन निदयतासे नहीं होना चाहिये । 

लब तुम्दारा बच्चा कोई छठ बोल दे, तो उसपर इस प्रकार मत टूट पढ़ो 
इमानदारीका व्यवहार करो 
क्या ठुम यह जानते हो कि अत्याचारी पिताके बच्चे इमेंशा झठ बोलनेवाले 
होंगे ? झठ एक ओर अल्याचारसे पेंदा दोता है ओर दूसरी ओर दुर्वल्तासे [_ 
जब नुम एक गरीद छोटे बच्चेयर छाठी लेकर दोड़ोंगे; तो वह झठ बोलेगा ही # 
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मै प्रकृति देवीका क्ृतज्ञ हूँ कि उसने बच्चेक्रों इतना दिमाग दिया है कि 
यदि उसका अल्याचारी पिता उसपर आक्रमण करे, तो वह कुछ झूठ बोलकर 
अपनी आत्मारक्षा कर छें। 

जब तुम्हारा बच्चा कोई झठ बोले, तो उसे इमानदारीसै बता दो कि तुमने 
स्वयं भी सैकड़ों झूठ बोले हैं | उसे बता दो कि यह ठीक रास्ता नहीं है और 
तुमने इसपर चलकर देखा है। एक आदमीने घर छोड़ते समय अपने लडकेसे 
कहा;--- बेटा, ईमानदारी सबसे अच्छी बात है, मैने वेइमानी भी करके देखी 
है। ” उसके साथ ईमानदार बनो। थोडी देरके लिये मान लो कि ठम अपने 
पौँच सालके बच्चेसे जितने बड़े हो, तुमसे ठीक उतना ही बडा आदमी यदि 
हाथमें डण्डा लिये आये और गरजकर पूछे, वह प्लेट किसने तोड़ी ! तो ठ॒ुममेंसे 
एक भी ऐसा नहीं होगा, जो शपथ खाकर यहे न कहे कि तमने देखा नहीं * 


अथवा तुम्हारे द्वाथमे आनेसे पहले ही वह हंटी हुईं थी । इन वच्चोके साथ 
ईमानदारीका व्यवहार क्यों न किया जाय £ एक ऐसे आदमीकी कल्पना करे! 
जो स्वयं सदा खेलता दे लेकिन अपने बच्चेको छठी गण्प उडानेके अपराधमे' 
चादुकसे पीठता है । एक वकीलकी कब्पना करों, जो अपने बच्चेको सत्य 
बात न कहनेके लिये पीदता है, जब कि उसकी अपनी आधी जीविका 
झुठपर चलती है। एक पादरीकी बात सोचो जो अपने बच्चेकी अपने सब' 


विचार प्रकट न करनेके लिए, दण्ड देता है। 


जब तुम्दारे ब॒च्चेसे कुछ गलती हो जाय, तो उसे अपनी गोदमें ले छो, 
अपने दिलकी घंढ़कनको उसके दिलकी धढ़कनसे मिला दो । बच्चेकी यह 
मार्म होने दो कि ठुम उसे वास्तवमे सच्चे छुृदयसे और ईमानदारीसे प्यार 
करते हो । यह सब होनेपर भी कुछ लोग, भले छोग, जब बच्चेसे कोई गल्तीः 
हो जाती है, तो उसे घरसे बाहर निकाल देंते हैं और कहते हैं:--(' अब फिर 
कभी इस घरको गनन्‍दा न करना । ” जरा इसपर विचार करो। और, फिर 
यही लोग परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि चह उस वच्चेकी देखभाल करे 
जिसे उन्होंने घरसे निकाल दिया है! जबतक अपने बच्चोके लिये जो कुछ 
मैं कर सकता हैं. नहीं कर ढँगा, तबतक कभी परमात्मासे अपने बच्चोंकों 
देख-भाछ करनेकी प्राथना नहीं करूँगा | 


थमक्ते नद्े 
१४० के नामपर 





लेकिन में अपने वच्चोंसे क्या कहता हूँ--/ तम्हारी जहाँ इच्छा हो, जाओ; 
नम जो अपराध कर सकते हो करो, ठुम पतनके जिस रात गिर सकते हो 
गगरो, पर तुम कमी कोई ऐसा अपराध नहीं कर सकते कि मेरा द्वार, मेरे 
हाथ, अथवा मेरा हृदव तुम्हारे लिए बंद हो जाय | जबतक जीवित हूं, 
तुम्हारा एक सच्चा मित्र बना रहूँगा। ? 


है 


मैँ चाबुकके शासनमें विच्चास नहीं करता । यदि तुम कभी अपने बच्चेको 
'पीटनेके तैयार होते हो, तो में चाहँगा कि पीट्ते समवका अपना एक 
'फोठो ले छो, जब तुम्दारा चेहरा ऋघसे व्यछ हो और छोटे बच्चेका चेहरा 
ऑसुओंते भीगा हुआ हो । यदि कहीं बह बच्चा मर जाब, दो सुझे इससे 
अच्छी कोई दूसरी बात नहीं माद्यूम देती कि उस वच्चेकी कब्रपर जाकर उस 
'फोठोको देखा जाय | में कह्दता हूँ कि यह गलूत है, यह बच्चोंके छालन- 
'यालनका तरीका नहीं है । अपने घरको सुखी बनाओ । उनके साथ ईमान- 


०» 


दारीका व्यवहार करो, दरएक चीजम उन्‍हें उचित हिस्सा दो | 


आप उन्‍हें थोड़ी स्वतंत्रता ढें, उनसे थोड़ा प्रेम करें ओर तब आप उर्हहें 
बरसे नहों निक्राछ सकेंगे। वे वहाँ रहना चाहँगे। घरकों सुखी बनाओ | 
बच्चे जो खेल खेलना चार्हे, उन्हें खेलने दो | 


यदि आप वच्चोंको घस्में रखना चाहते हू तो उन्हें खुले वातावरणमे रहने 
दे। बच्चे जब पालनेमें झलते हैं, उसी समयसे यह मत करो, -बह मत करो, 
चित्छाना आरम न करें| बचपनसे २१ वर्षकी आयु होनेतक बच्चेकों हर 
कदमपर * यह मत करो, यह मत करो ? ही सुनना पडता हैं। जब वह बढ़ा 
होता है तब उसे दूसरे छोग भी “ यह मत करो ? कहना आरभ करते हैं। 
उम्तका संप्रदाय उसे कहता है * यह मत करो, ? उसकी पार्टी उसे कहती 
है कि * यह सत करो | ? 


मुझे इस प्रकारके जीवनसे घृगा है | आप मुझे नास्तिक कहें, अनीम्वर- 
वादों कहें, जो इच्छा छो कहें, में अपने बच्चोंके साथ इस प्रकार व्यवहार 
करना चाहता हूँ कि वे मेरी कब्रपर आकर सचाईके साथ यह कह सर्के--> 
“' यहाँ सोनेवालेने कमी हमें एक शक्षणके लिये मी कष्ट नही दिया। उसके 


पुरुषों, झ्लियों ओर वच्चोंको स्वतन्त्रता १७१ 


होठोंसे, जो अब मिट्टी हो गये हैं, कभी एक भी निर्दयतापूर्ण शब्द नहीं 
निकछा | 2? 


लोग यह कदकर कि बच्चे स्वभावसे ही विकृत होते है उन्तपर हर तरहके 
अत्याचारका औचित्य सिद्ध करते हैं। युगोसे चले आये अत्याचारके 
मूलमे यह बच्चोंके स्वभावसे ही विक्ृृत होनेका दुष्ट सिद्धान्त काम 
करता है | मजहबकी दृष्टिमें बच्चा अपराधको जीवित मूर्ति है, अनन्ता 
शापका उत्तराधिकारी । 


प्राचीन समयमें यह माना जाता था कि कुछ दिन इतने अधिक पवित्र 
होते हैं कि उन दिनोमे बच्चे आनन्द मना ही नहीं सकते । जब में छोटा था 
तो इतवारका दिन ऐसा ही पवित्र माना जाता था। शनिवारकी संध्याको जब 
सूर्यास्त होता, तभीसे, उन दिनो रविवारका आरमभ हो जाता | शनिवारकी' 
संच्याको सूर्यास्तकी संध्याके साथ ही साथ रातके अधेरेसे दस हजार गुना अंध- 
कार घरपर छा जाता । किसीके मुँहसे एक सुखद वचन न निकलता, न कोई 
एंसता, न कोई सुसकराता । जो बच्चा जितना ही अधिक रोगी दिखाई देता वह 
उतना द्वी अधिक पवित्र समझा जाता। यदि तुम कहीं सुपारी जैसी कोई चीज चबाते 
हुए. पकड लिये जाते, तो यह मानब-हुदयकी संपूर्ण विक्ृतिका दूसरा प्रमाण 
होता। यह अत्यंत गे भीर रात्रि होती। हर आदमी रोनी शक्ल लिये हुए रहता । 
मैने जीवन-भर देखा है कि बहुतसे आदमियोंको जब अजीण होता है तो उस 
समय वे समझते हैं कि उनका धर्म जोरपर है। यदि अजीर्णकी कोई अचूक 
ओपधि हाथ छग जाय तो वह धर्मपर की गई कडी चोट सिद्ध हो सकती है । 

रविवारके दिन प्रातः काल गंभीरता अपनी सीमापर पहुँची रहती । उन 
दिनों चाहे कितनी ही सर्दी पड़ती हो किसी गिरजेमें आग न रहती | यह 
समझा जाता था कि परमात्माकी प्राथना करनेके समय छारीरको किसी भी 
तरहका आराम मिलना पाप है। 


अन्तमे रविवारका दिन समाधतियर आता। सूर्यास्त होते ही हम पुनः स्वतंत्र 
हो जाते । तीन या चार बजेके वीच हम यह देखनेके लिये बाहर निकलते 
कि सूर्य किस प्रकार नीचे जा रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लूगता कि यह 


१७२ घमके नामपर 





अपने क्मीनेयनके कारण जहाँका तहाँ रुका हुआ है । अन्‍्तमे सूर्यास्त छोता 
ही । ज्यों ही उर्वकी अंतिम किरण ल्षितिजके नीचे जाती हमारी ठोषियों ऊपर 
लतीं और दम एक बार पुनः ख्वतंत्र हो जानेककी खुशीमें तालियों पीटते। 
रविवारके पवित्र दिनमें एक बच्चेक्री सुसकराहद पाप मानी जाती थी, 


|] 


जरा इसपर विचार तो करो ! 
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[4७.5 कि, 


एक बच्चेकी हँसी किसी भी पवित्रतम दिनको ओर भी अधिक पवित्र 
वसा देगी | इतना सब होनेपर भी अनन्त दण्डके इस सद्धान्त 
बच्चोंके दिमाग खराब किये गये हैं। कोई भी माषा इस सिद्धान्तकी दुष्टताकी 
'पयोत्त निन्‍्दा नहीं कर सकती | 


श! 


कु 


पुस्षों, स्वियों और बच्चोंके लिये यह अनन्त-दंडका सिद्धान्त कहसि 
आया १ यह किसी दुष्ट पञ्चुक्नी खोपड़ीकी उपज है। में इसे अपने रक्तकी 
अल्वेक बूँदके साथ घृणा करता हूँ । क्‍या ठुम यह कहना चाहते हो कि 
स्वरंम कोई ऐसा ईश्वर है जो अपने बच्चोंको ईमानदाराना विचार प्रकठ 
'करनेके लिये रखातलू भेजेगा १ संसारके तनाम जेगलोंम जितने पत्ते हैं, उनसे 
दस हजार गुना आदमी तुम्हारे सिद्धान्तक्के हिसावसे पापी भरे हैं। क्‍या ठुम 
यह कहते हो कि यह सब आदमी नरकसें हैं ? यह सब आदमी तड़प 
रहे हैं ! यह सब बच्चे अनन्त पीड़ासे पीढ़ित हैं ओर यह सब इसी प्रकार 
संदेवके लिये दंडित होते रहेगे १ में इस सिद्धान्तको सबसे अधिक दुश्टतापूर्णे 
ज्ञठ कहता हूँ | यदि कोई आदमी इस सिद्धान्तमे विश्वास करता है ओर पागल 
नहीं हो जाता, तो यह समझ लेना चाहिये कि उसका दिर एक सॉपका है 
और उसकी अन्तरात्मा किसी दुष्ट पच्चुकी | 
घमंके नामपर, क्षमाके नामपर ओर असीम प्रेमके सामपर इस प्रकारके 
'सिद्धान्त सिखाये ओर पढाये गये हैँ। मेरी ग्राथना है कि आप ऐसी बातोंसे 
अपने बच्चोंके दिमाग खराब न करें। उन्हें अपने लिये स्वयं पढने दें, उन्हें 
अपने लिये स्वयं सोचते दें । 


अपने बच्चोंके साथ ऐसा व्यवहार द्रन करें मातो वे सूखे बाँस हों और एक " 
सीधी कतारमें गाड़ दिये जा सकते हं। उन्हें ऐसे पौधे सामें जिन्हे प्रकाश 
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ओर हवाकी आवश्यकता है । उनके साथ ईमानदारीका व्यवहार करे | उन्हे 
एक मौका दें | यह समझें कि उनके और हमारे अधिकार बराबर हैं। अपने 
'दिमागसे यह बात निकाल दें कि आपको उनपर शासन करना है और 
उन्हे आपकी आज्ञा माननी है । इस मालिक ओर शुल्ममके ख्यालढको हमेशाके 
'लिये दूर फेक दें। 
पुराने समयमें जब बच्चोको नींद नहीं छगती थी तब उन्हें सोनेपर मजबूर 
किया जाता था और जब वे सोते रहना चाहते थे तब जागनेपर ) में 
कहता हूँ कि जब बच्चोंको नींद आये तब उन्हे सोने दो और जब उन्हें नींद 
न लगे तब उठ जाने दो। 5 
आप कहते है कि ये सिद्धान्त असीरोंऊे लिये तो ठीक है, किन्तु गरीबोंके 
चबलिये नहीं । मे कहता रे यदि गरीबोंको अपने बच्चोकी एकदम प्रातःकाल 
उठाना पड़ता हो तो उन्हें एक चप्त मारकर उठानेकी बजाय वे एक 
चुबनके साथ उतनी दी ५ आसानीसे जगा सकते हैं । अपने बच्चोको स्वतत्रता 
दो। उन्हें अपने व्यक्तित्वकी रक्षा करने दो। अपने बच्चे जो अच्छी चीज 
खाना चाहें, खाने दो । यंह उनका अपना काम है, तुम्हारा नहीं। वे जानते 
हैं कि वे क्या खाना चाहते हैं। यदि उन्हें आरभसे ही स्वतंत्रता दी जाय, तो 
थे किसी भी डाक्टरकी अपेक्षा अपनी इच्छाको अधिक अच्छी तरह जान लेगे। 
क्‍या आप जानते हैं कि चिकित्सा-शास्त्रमे जितनी उन्नति हुई है वह डाक्टरोंके 
कारण नहीं, किन्त॒ रोगियोके दुस्साहसके कारण हुई है । हजारों वर्षतक डाक्टर 
फिसी ज्वस्थस्त आदमीको पानीकी एक दूँद नही पीने देते थ। पानीको वे 
गेगीके लिये विष समझते थे | लेकिन वीच-बीचमें जब कोई रोगी दुस्सा- 
हसी होकर कह उठा है कि में प्यासा रहनेकी अपेक्षा सर जाना पसन्द 
करूँगा, तब उसने एक साथ काफी पानी पी लिया है और वह अच्छा हो 
शया है। जब डाक्टरोंको यह बताया गया, तब उन्होंने उसकी काठीकी तारीफ 
की है। हुस्साहसी आदमीने पानी पीना जारी रखा है, वह एकदम 
अच्छा हो गया है और अन्तमे डाक्टर भी कहने छगे हैं कि ज्वरमें पार्नीसे 
बढ़कर कोई चीज नहीं । इसीलिये, इस प्रकारकी बातोमें मैं डाक्टरी स्कूलोकि 
उपदेशोंपर विश्वास करनेकी अपेक्षा प्रकृतिकी आवाजपर विश्वास करना 
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अधिक पंसद करता हूँ । अपने बच्चोको स्वतंत्रता दो, वे तुम्हारा अनुकरण 
करेगे । वे बहुत कुछ वही करेगे जो तुम करते हो। किन्तु यदि तुम जोर- 
जबरदस्ती करोगे, तो समझ लो कि मानव-हृदयमे कुछ ऐसी शानदार चीज 
है जो विद्रोह करती ही है। क्‍या तुम जानते हो कि यह संसारका सबसे 
वडा सौभाग्य है कि लोग इस प्रकार बने हैं। यदि आजसे पाँच सो वर्ष पूर्व 
लोग अश्लरण: डाक्टरोकी बात मानते, तो उनका क्या होता १ वे सब सर गये 
होते | यदि किसी भी समय छोग ईसाई मतके उपदेशोंके अनुसार अशक्षरशः 
चलना स्वीकार करते. तो उनका क्या होता ? उनके दिमागोंमें गोबर भरा 
रहता | यह बहुत बढ़ी वात है कि हमेश। कोई न कोई महान आदमी पेदा 
होता गा है जो किसीकी परवाह नहीं करता, और अपने लिये स्वतंत्रतापूर्वक- 
सोचता है। 


मैं बच्चोंको अपने लिये सोचने देनेमें विश्वास करता हूँ। में परिवारके 
जनतंत्रमे विश्वास करता हूँ | यदि इस संसारमें कोई बहुत ही अच्छी चीज है, 
तो वह घर है जिसमें सभी बराबर हैं। 





पुरुष पेड है स्लियों छताये हैं, ओर बच्चे फूल है। 


कला ओर सदाचार 


उच्चतम आत्मामिव्यक्तिका नाम कला है ओर उसका उद्देश्य भी आत्मा- 
भिव्यक्ति ही है। कलछाके द्वारा ही विचार दृश्यरूप अरहण करते हैं। इन 
रूपोंकी पृष्ठभूमिमें हैं, इच्छाएँ, कामनाये, विचारमग्न रहनेवाली सहज प्रवृत्ति, 
मनकी कवृत्वशक्ति, वह राग जो रूपोंको रग देता है ओर उन्‍हें रगीन 


बनाता है । 

यह कहना अनावश्यक है कि निरपेक्ष सौन्दर्य अथवा निरपेक्ष सदाचार 
जैसी कोई चीज नहीं। हम यह स्पष्ट रूपसे देखते हैं कि सौन्दर्य ओर 
सदाचार दोनों सापेक्ष हैं। हम इस सीमित ज्ञानसे बहुत आगे बढ़ गये हैं 
कि वस्तुका मूलाघार विचार है और प्लेटोके इस बेहूदा सिद्धान्तसे भी कि 
वस्तुओंसे बहुत पहलेसे विचारका अस्तित्व है। कमसे कम जहाँ तक आद- 
मीका सम्बन्ध है, उसकी चारों ओरकी परिस्थितिनें ही उसके विचारोको 
जन्म दिया है, उसके दिमागपर चारों ओरकी चीजोकी जो क्रिया और 
प्रतिक्रिया हुई है उसीसे उसके विचार बने हैं; ओर जहॉँतक आदमीका सम्बन्ध 
है बिचारोंसे पहले वस्तुओका अस्तित्व रहा है । इन वस्तुओका हमपर 
जो संस्कार पड़ता है, वही हमारा उन वस्तुओका ज्ञान है। वस्तु-सामीग्र 
( जिसे हम विश्व कहते हैं ) ओर उसका हमपर जो प्रभाव पड़ता है, उन 
दोनोंके आपसी सम्बन्धसें हमारा ज्ञान सीमित है। 


हम किसी भी कार्यको अच्छा या बुरा अपने अनुभव और तर्कके 
परिणामके अनुसार कहते है। कुछ आकाराका, उनके रंगोंका और प्रकटी- 
करणके ढेगका हमारे साथ जो सम्बन्ध है उसीके अनुसार चीजें सुन्दर कह- 


५१० 
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लाती हैं। सुन्दरका जह०ँ खोत-स्थान है वहाँ प्रसन्ञता है, इन्द्रियोंकी संतुष्टि ईं, 
दिमागी खोजका आनन्द है, प्रशंसाका आश्चर्य और रोमाच है । । 

कला कब्यना-शक्तिको जाग्रत करती है ओर अन्तरतमको स्फूर्ति देती 
है | हम कल्पनाद्वारा ही अपने आपको किसी दूसरेके स्थानमें देखते हैं । 
जब क॒ब्पना शक्तिके पर सिक्कुड जाते हैं, तो फिर मालिक अपने आपको 
गुलामकी जगह रखकर विचार नहीं कर सकता, अत्याचारी अपने अव्या- 
चारके शिकार केदीके हाथ जंजीरसे नहीं बाँध सकता । कवच्पनाप्रधान 
मनुष्य जब मिखमंगेकी कुछ देता है तो अपने आपको देता है । 
जिनके मनमे अत्याचारके विरुद्ध रोप जाग्रत होता है, वे कमसे-कम उस 
समय ऐसा अनुभव करते हैं, मानों उन्हींपर अत्याचार हो रदह्य है, ओर जब 
वे अत्याचारीपर आक्रमण करते हैं तो उन्हे ऐसा छगता है कि वे आत्म-रक्षा 
ही कर रहे हैं। प्रेम और करुणा दोनों ही कल्पना-शक्तिके मानस-पुत्र हैं । 

हमारे पूर्वज मिल्टन शादिकी धार्मिक कवितायें बढ़े ही संतोष ओर चावके, 
साथ पढ़ते थे | इन धार्मिक कवियोंके लिखनेका यही उद्देश्य था कि आदुमी- 
का दिमाग रोगी है, दुर्वलताओका घर है, और इसलिए मानव-जातिके 
जतिक स्तरको स्वच्छ और सुद्दढ वनानेके लिए यह आवच्यक है कि उसपर 
कवितारूपी पुल्टिस और प्लास्टर बाँधा जाय। सच्चे कछाकारके लिए 
वास्तविक ग्रतिभावान्‌ व्यक्तिके लिए, इस चिकित्सक दृष्टिकोणसे बढकर घृणित 
कुछ नहां | 

ऐसी कवितायें इस बातको सिद्ध करनेके लिए. लिखी जाती थीं कि सदाचारी 
वनना परलोकके खातेमें पूंजी जमा करना है, और जो कोई भी इन गम्मीर, 
मनहूस तुकबन्दियोंके अनुसार अपना जीवन यापन करेगा, 
चाहे कितना ही अधिक दुखी क्यों न रहे, दूसरे संसारमें निस्सन्‍्देह पुरस्क्रत 
. होगा | इन कवियोंने यह सान लिया था कि तुकबन्दीका धर्मसे अनिवाय 

सम्बन्ध हे और यद उनका कर्तव्य है कि वह संसारके सभी छोगोको सुख- 

भोगके “ जाल ' में पढ़नेसे बचानेका प्रयत्न करे । उन्होंने सोद्देश्य लिखा है 
उनकी नजर स्पष्ट रूपसे सदाचारपर थी। उनकी अपनी योजना थी। वे 


धर्मोपदेशक थे। उनका उद्देष्य था कि वे संसारको बतायें कि ससार कितन 
खराब है और वे स्वयं कितने अच्छे हैं। 


ह इस संसारमें 
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उन्हे यह कंल्पना नहीं हो सकती थी कि कोई भी आदमी इतना प्रसन्न हो 
सकता है कि प्रकृतिकी प्रत्येक वस्तु उसकी प्रसन्नतामे हिस्सा बँटाने लगे, 
उसके लिए पक्षी चहचहाने लगें, उसके आनन्दके कारण गाने छगें, उसके 
छृदयके आनन्दके प्रकाशमें प्रत्येक वस्तु चमकने लगे | वे इस भावकों समझ 
नहीं सकते थे, वे यह सोच नहीं सकते थे कि हृदयका यह आनन्द कला- 
ऋरकी तूलिका ओर छैनीकी प्रेरक शक्ति है। 

उन्हें यह नही लगता था किये कविताये, ये चित्र, ये मूर्तियों उस 
दिमागकी उपज हैं जिसे समृद्र ओर आकाशने, फूलों और तारोंने, प्रेम 
'ओर प्रकाशने जन्म दिया है। वे, आनन्दसे आन्दोलित नहीं होते थे। वे 
निरन्तर कतव्यके भारसे ढबे जाते थे । उन्हें दूसरोको उपदेश देनेकी 
दसरोंभे अपराध दिखाने ओर उन्‍हें बठा चढाकर बतानेकी इच्छा थी। वे 
अपने सदूसुणोंका वखान भी करना चाहते थे । 

ये धार्मिक कवि अप्रिय सत्य सिखाते थ। ये जीवन-मार्गके हर खभेपर 
'दिद्या-निर्देशक हाथद्वारा यह बताते थे कि यह रास्ता कब्रस्तानकी आर 
जाता है। उन्हें रक्ततण तरुणोकी अपेक्षा पीतवर्ण तरुण अच्छे लूगते थे । 
थे गम्भीर मुद्रा उनसे बुढ़ापे ओर मृत्युकी ही चचा करते रहना चाहते थे | 

उन्होंने प्रेमकी ओखोके सम्मुख मृत्युकी खोपड़ी छा रखी । उन्होने फूलोको 
अपने पेरो तछे रोंध डाला और हर मस्तकके छिये कॉटोका ताज तैयार 
कर दिया। 

इन कवियोके अनुसार आनन्दका सदाचारसे विरोध है । इनके मतके 
अनुसार आदमीको अनन्त कृतश्ताके भारसे सदा दबा रहना चाहिये। 
-वे जमीनसे थोडा ऊपर उठकर चलते थे। वे पाठकको दबाते थे और उसे 
छाछित करते थे। उन्हें मानव-जीवनकी निस्सारता, मानव-जातिकी शक्षुद्रता 
ओर किसी अज्ञात लोकके सुन्दर-सुन्दर चित्र बनाना अच्छा छगता था। 
उन्हें हुद्यकी कुछ समझ न थी। वे नहीं जानते थे कि बिना अनुरागके 
-सदाचार नहीं होता और वास्तविक अनुरागी ही सदाचारी होता है। 

कलछाको सदाचार अथवा दुराचारसे कुछ लेना-देना नहीं। यह अपने 
ध्ञस्तित्वका स्वयं अपनेमे पर्यास कारण है। यह अपने ही लिये है । 
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जो कलाकार उपदेश देनेका प्रयत्न करता है, वह उपदेशक बन जाता 
है, और जो कलाकार व्यज्जना अथवा इश्चारेसे लोगोंको दुह्शीलवाकी ओर 
बढ़ावा देता है वह डुच्चा वन जाता है । 

८ नग्न और ' नंगे! में, प्रकृतित्थ और वल्लविदीनमें जमीन-आसमानका 
अन्तर है। वालककी तरह पवित्र, सहन नग्नकी उपस्थितिम उन शक्लोते 
बढकर घुणित कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती जो निम्न-स्तरके सुझाव देती 
हैं और जो छिपानेकी असमर्थताके कारण प्रकट करनेका बहाना बनाती है | 
वचस््र-विहीन गैंवार है, भद्दा है; नग्न समय है, पवित्र है। 

पुरानी यूनानी मूर्तियों खुले तौरपर नग्न हैं। उनके स्वतन्त्र सम्पर्ण अगों- 
पर कभी कपडा नहीं पद्छा है। वे निर्दोष हैँ । वे पवित्र हैं। वे ओसकी वूँदर्र 
पडी हुईं प्रातःकालीन तारेकी प्रतिच्छायाकी तरह स्वच्छ हैं। 

कार्य और परिस्थ्तिमे समन्वय स्थापित करनेका नाम ही सदाचार है ।' 
यह आचरणका संगीत है | एक सुन्दर मूति अंगोंके आपसी सम्बन्धका सेगीत 
है। हर असाधारण चित्र आकार ओर रंगका समन्वय है। किसी मी 
असाधारण मूर्तिको देखनेसे ऐसा नहीं लगता कि वह अमफ़ा परिणाम है, वह्ट 
'आनन्दकी कृति ही प्रतीत होती है। एक सुन्दर चित्रसे भी कभी श्रमका भास 
नहीं होता । जितना ही चित्र महान्‌ होता हे उतनी ही उसकी रचना 
सहज-स्वभावसे हुई प्रतीत होती है| उसमें मजवूरीकी भावना नहीं होती; 
कतुत्वकी भावना नहीं होती, जिम्मेवारीकी भावना नहीं होती । जो बात एक 
स्वस्थ आदमीके लिए. आनन्दका विषय होनी चाहिये उसे यह कतंब्यका 
विचार मार-रूप बना देता है। 

जो कलाकार केवल दूसरोंको नेतिक बनानेके उद्देष्यसे श्रम करता-है वह 

कलाकार न रहकर मजदूर वन जाता है । प्रतिमाकी स्वतन्त्रता समात्त हो 
जाती है और कलाकार नागरिक विलीन हो जाता है। कोई सी यह कल्पना 
नहीं कर सकता कि जिन कलछाकारोंने प्राचीन/|मूर्तियोका निर्माण किया है दे 
यूनानके तरुणोंको मादा-पिताका आज्ञाकारी बनाना चाहते थे | 


जो उपन्यासकार छोगोंके गले जब॒द॑त्ती नीतिकी वातें उतारना चाहता 
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हूँ, वह कलाकार नहीं रहता। उपन्यासकारोंके पात्र प्रायः दो तरहके होते 
छैं--विश्वेष प्रकारके छोग ( टाइप ) और उपहासके पात्र ( कैरिकेचर )। 
पृदली तरहके छोग कभी हुए नहीं, दूसरी तरहके होगे नहीं। सच्चा कलाकार 
डइनमेंसे किसी भी तरहके पान्रकी रचना नहीं करता। उसके उपन्यासोमे 
आपको सामान्य लोग, स्वाभाविक लोग, मिलेंगे, जिनके जीवनमें पारस्परिक 
विरोध और वेमेल बातें दिखाई देगी--वे बाते जो मानवताक। अविभाज्य अंग 
हू | महान कलाकार प्रकृतिक्रे सम्मुख दर्पण उपस्थित करता है और उस 
दर्पणमे सब कुछ ठीक-ठीक दिखाई देता है। क्ष॒ुद्र उपन्यासकार और श्षृद्र 
कलाकार या तो असम्मव विपयोको लेता है या अत्यन्त असाधारणको | 
प्रतिभावान सर्वव्यापक विपयोंको लेकर आगे बढ़ता है। उसके शब्द और 
उसकी कृतियाँ वध्तुओकी लहरों और बहावके साथ-साथ आन्दोलित होती हैं। 
वह सदेवके लिय और सभी जातियोके लिये लिखता और काम करता है। 


हजारो सुधारकोंका यह उद्देश्य रह्य है कि रागका समूल नाश हो जाय, 
इच्छाएँ. विलीन हो जाएँ। यदि यह सम्भव हो जाय, तो जीवन एक भार 
डो जायगा और आदमीकी एक मात्र इच्छा रह जायगी--आत्मविनाशकी | 
कला अपने उत्डृष्ट रूपमे अनुरागकों त्रढाती है, जीवनको उत्साह प्रदान 
करती है। अनुरागको बढानेके साथ-साथ यह उसे रवच्छ और बढ़िया 
बनाती जाती है । यह मानवके क्षितिजको बढाती है । जीवनकी केवल भीतिक 
आवश्यकतायें जीवनकों कालकोठरी बनाती हैं, एक कारागार बनाती हैं | 
कलाके प्रभावमें दीवारें बढ़ती हैं, छत ऊपर उठती है और जीवन एक मन्दिर 
बन जाता है। 
* कला कोई प्रवचन नहीं है और कलाकार कोई उपदेशक नहीं है। कला 
किसीको बिना कोई आदेश दिये अपना काम करती है । जो सुन्दर है, वह 
स्वच्छ बनता है । कलाकी सम्पूर्णता चरित्रकी सम्पूणताकी ओर निर्देश 
करती है। 
संगीतमें स्वरोंका मेल जीवनमें मात्राके ओचित्यकी शिक्षा देता है। पक्षीके 
शीतका कोई नेतिक उद्देश्य नहीं रहता, तो भी उसका मनपर अभाव पडता 
है| प्रकृतिमें जो सुन्दर है वह सौंदर्य और घहानुभूतिकी भावना जगाकर हमे 
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प्रमावित करता है | वह यदि सुन्दर है तो झुन्दर दे। उसे तग्दारी कोई 
परवाह नहीं । यदि गुलाबके वाल रग और सुगन्विके भीवर एस अवारके बाज्च 
लिखे रहे कि खराब लडकोंको भाछ्ू खा जाते है ओर ईमानदारी सर्वश्र& 
नीति है, तो गुल्वके फूछ असह्नीय हो जायेंगे । 

कछाका काम है इस तरहका वायुमेंडल पेठा कर देना जिसमे गुण अपने 
आप फले फूले | ब्षा वीजोकों कभी व्याख्यान नहीं देती | अकाश लताओं 
ओऔर फुलछोके लिये कभ्मी नियम नहीं बनाता । 


यह संसार मानव-मस्तिष्कका कोश हे। जो प्रतिभावान्‌ हे व बस्दुओये 
इस कोशमेसे उपमायें, समानताय, विरोधोंमें अनुकुछतायें तथा भेद समान- 
रूपता खोज लेते हैं। भाषा केवछ चित्रोके समूहका नाम है। रूगमग हर 
शब्द एक कलाक्ृति है, चित्र-विशेषका उच्चारण-विशेषद्रारा किया जानेबाला 
प्रतिनिधित्व है । यह चित्र हमारे सामने न केवल उच्चारण-विशेषको ला 
उपस्थित करता है, वरन्‌ बाह्य संसारकी किसी वस्तुका चित्र और उसके साथ 
मनके भीतरकी चीजका चित्र भी । इन्ही आब्दोंसे जो कि स्वये किसी समय 
चित्र थे, दूसरे चित्र बनाये जाते हैँ । 


महानतस चित्र ओर महानतम मूतियोकी रचना ऋअब्दोद्वारा ही हुईं है । 
वे आज भी उतने ही ताजे हैं जितने कि मानवी ओठोंसे निकालनेके समय 
थे | सत्यके अतिरिक्त और सब चउीजोका हास होता है और उन सबको 
आधवरणको आवध्यकता रहती है। छुद्र आत्माओंको प्रकृतिके सामने छज्जा 
छगती है। अतिसदाचारी छोग केवल उन भावनाओंको रखनेका झूठा नाटक 
करते हैं जिनकी किसीको अनुभूति भी न हो। नीतिपूर्ण कविता उस बेँंधी 
लहरकी तरह है जिसका पानी हमेशा अपने किनारोके बॉघसे वेंधा रहता है | 
इसमें कुछ ऐसे रास्ते रहते है जिनमेसे भावनाओंकी तीत्रता चुपके-चुपके 
बहती रहती है। नीतिपूर्ण कछा, चित्र अथवा मूर्तिके निर्माणमे पेरो, 
* चेहरों और चीथड़ोको ही बनाती है। शरीरके शेष अंग इसे अब्छीरू प्रतीत 
: होते हैँ जिसे यह पविनत्नताके साथ प्रकट नहीं कर सकती, उसे हेँकनेका 
प्रयत्न करती है । आवश्यकताके कारण कलाका यह बौनापन सदाचार बना * 
जाता है, जिसे निलेज्जतापूर्वक एक शुण कहा जाता है। यह अज्ञानकोः 
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पवित्रताका आधार मानती है | इसका आग्रह है कि जो अन्धा है वही 
सदाचारी हो सकता है । 

कलाका काम है उत्तन्न करना, मिलाना और प्रकट करना | यह विचार, 
अनुराग, प्रेम ओर सहज ज्ञानकी उच्चतम अभिव्यक्ति है। यह हमें आवरण- 
रहित अन्तर्तमका दशन करने देती है--अनुरागकी तहतक पहुँचने देती है 
और प्रेमकी ऊँचाई तथा गहराईको समझनेका अवसर देती है। 


ज्ञानप्रदाता होनेसे, विकासकी कारण होनेसे, शक्तिवर्धक होनेसे और उदा- 
राशयताकी प्रेर् होनेसे कछा सम्य बनानेवाली है। इसका सम्बन्ध सौन्दर्यसे 
है, अनुरागसे है ओर आदरशसे है । यह हृदय-प्रसूत है । महान्‌ होनेके लिये 
उसे मानवकी ओर देखना होगा । उसे अनुभवके अनुरूप, आशाओंके अनु- 
रूप, भयके अनुरूप और मानवकी सम्भावनाओंके अनुरूप बनना होगा। 
कोई कभी महलका चित्र बनानेकी चिन्ता नहीं करता, क्योंकि उसमें छृदयको 
स्पश करनेवाली कोई चौज नही रहती । महल जिम्मेदारीका प्रतीक है, कारा- 
गारका प्रतीक है और है रूढियोका प्रतीक । 


एक झोपड़ीका चित्र, जिसपर एक लता झूल रही है, जिसपर सतोषकी छत 
है, जहाँ स्वाभाविक धूप-छोॉव है, जहँँके पेड़ फछोसे छदे हैं, जहँकि बच्चे 
प्रसन्न-बदन हैं ओर जहाँ शहदकी सक्खियाँ मिन-मिना रही हैं--एक 
कविता है, ससारके रेगिस्तानमें एक सुस्कराहट है। ' 

मखमली कपडो और गहनोंसे छदी हुई श्रीमतीका चित्र बहुत ही दरिद्र 
होता है। उसके जीवनमें पर्यात स्वतत्रता नहीं है। वह चारो ओरसे घिरी हुई 
है। वह सुखकी सरलतासे अत्यधिक दूर है। उसके विचारोंमें हिसाब-किताबकी 
अत्यधिकता है। कब्व-मात्रमे स्वच्छदता अथवा स्वतन्त्रताका स्पर्श रहता 
है ओर हर कल्यकारमे कुछ आवारापन रहता है अर्थात्‌ प्रतिमा । 

कलाके नग्नखने स्रीके सोन्दर्यको पवित्रता दी है। हर यूनानी मूर्ति माताओं 
ओऔर बहनोकी वकालत करती है। इन्ही संगमरमरकी मूर्तियोसे संगीतकी' 
धारा बहती है। उन्होने मानब-छृदयको कोमलछता ओर पूजाकी भावनासे भर 
दिया है। उन्होने भक्ति, पूजा और ग्रेमकी अग्नि प्रज्वलित की है। पंडितमानी 
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व्यक्ति कवि नहीं है: वह हिसावी-किताबी दे । प्रतिभा आत्म-त्यागमेंसे पंदा 
होती है, आनन्दमेसे वैदा होती हे, स्वातन्न्यमसे पेदा होती है । एक क्षणके 
लिए कार्य-कारणका सम्बन्ध विच्छिन्न हो गया प्रतीत होता है, मानव सबंधा 
मुक्त है । वह अपने प्रति भी जिम्मेदार नहीं रहा | सीमाएँ समातप्राय ६ । 
प्रकृति इच्छाके अधीन हो गई प्रतीत होती है । एकमात्र आदर्श अवशिष्ट 
है| विश्व सगीतरूप है । 


हर मस्तिष्क एक कला-भवन है और हर व्यक्ति कम या अधिक माचाम 
एक कल्वकार है। संसारकी दीवारों और ताकोंकी मुशोभित करनेवाले चित्र 
और मूर्तियों; और संसारके वाद्मयके प्ृष्ठोकी सुशोभित करनेवाले शब्द-- सबके 
सब आरम्ममे मस्तिप्कके निजी कछा-भवनको ही सुशोमित करते रह ह। 


कलाकार अपने मस्तिष्कक्े चित्रोंसे, जिन्होंने अब व्य्यलू्प धारण कर 
लिया है, तुलना करता है। यह चित्रोंके उन अंशोको जो सम्पूर्णताके 
समीपतम हैं, चुनता है, उन्हें इकट्ठा करता है ओर उनसे फिर नये चित्र, 
नयी मूर्तियाँ बनाता है; और इस प्रकार वह आदशेकी रचना करता है। 

रूप और रगके सहारेसे इच्छाओं, कामनाओ और आकाक्षाओंको व्यक्त 
करता संगममरके माध्यमसे प्रेम, आशा और वीरताको व्यक्त करना, शब्दोंका 
आधार लेकर स्वप्नों और सहत्मरणोंके चित्र बनाना, गानके सहारे उपाकी 
पवित्रता, मध्याहकी कोमलछता ओर रात्रिकी नीरबताको व्यक्त करना; सच्य्य- 
को द्य्य और स्पर्श करने योग्य बना देना और संसारकी सर्वसामान्य 
चीजोंको मस्तिष्कके हीरे-मोतियोंसे सजा देना, यही कला है। 





वॉल्तेयर 
१ भूमिका 
एक युगके नास्तिक दूसरे युगके दिव्य सन्त-पुरुष हुए है । 
पुरातनके नश्कर्ता नवीनके जन्म-दाता हुए हैं । 
जैसे जैसे समय गुजरता है, पुरातन भी खिसकता जाता है, और उसका 
स्थान ग्रहण करनेवाला नवीन भी पुराना हो जाता है । 
शरीरकी तरह मानसिक संसारम भी हास और विकास होता है और 
चुद्धावस्थाकी कृब्रपर ही तरुणाई खड़ी दिखाई देवी है | 
नास्तिकोंका जीवन-चरित ही बुद्धिकी प्रगतिका इतिहास है । 
राजद्रोहियोंने राजनीतिक अधिकारोकी रक्षा की है और नास्तिकोने मानसिक 
स्वतन्त्रताकी | 
राज्याधिकारोंपर आक्रमण करना घड्यन्त्र कहा जाता रहा है ओर पुरो- 


हितोक्े अधिकारोंपर आक्रमण करना नास्तिकता । | 
शताब्दियोंतक खड्ग और क्रॉस परस्पर सहायक रहे हैं। दोनोंने मिलकर 


मानवके अधिकारोपर आक्रमण किया है। दोनो परत्पर एक दूसरेका बचाव 


करते रहे हैं । हि नि 
सिहासन और वेदिका--दोनो जुडवे बच्चे थे; एक ही अग्डेसे पैदा हुए. 
दो गीध । 


जेम्ज प्रथमने कद्दा: “ यदि विशप नहीं, तो राजा भी नहीं । ?” चह यह 
भी कह सकता था; “ यदि क्रॉस नहीं, तो ताज सी नहीं। ” राजाका छोगोंके 
शरीरपर अधिकार था और पादरी-पुरोहितका आत्माओंपर । एक जोर- 
जबरदस्ती उगाहे गये करपर जीवित रहता था, दूसरा मयभीत बनाकर प्राप्त 


किये गये दानपर । दोनो डाकू, दोनों मिखमंगे | 
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ये डाकू और ये मिखमंगे दोनो छोकोपर शासन करते थे। राजा कानूनोंकी 
रचना करता था, और पादरी-पुरोहित धार्मिक-मतोंकी । दोनों इंश्वरसे धिकार 
प्रात्त करनेका दावा करते थे; दोनों अनन्तके एजेण्ट थे, भू-भारसे झुकी हुई 
कमरपर लोग एकका बोझा ढोते थे ओर आश्वर्यसे फूले हुए. मेहसे दूसरेके 
धार्मिक सिद्धान्त सुनते थे | 
यदि लोग स्वतंत्र होनेकी आकांक्षा करते, तो वे राजाद्वारा कुचल दिये जाते 
और हर पादरी युरोहित एक कंस है जो दिमागी संतानकी हत्या करता 
रहता है। 
राजा बलसे शासन करता था, पादरी-पुरोहित मयसे, और दोनोंसे । 
राजाने लोगोंसे कह्यः---“ ईब्वरने तुम्हे किसान बनाया है ओर मुझे 
नरेश; उसने तुम्हे अम करनेके छिए पेदा किया है ओर सुझे मौज उडढ़ानेके 
लिए. । उसने तुम्हारे लिए चीथड़े पैठा किये ह और मेरे लिए ज्ञानदार कपड़े 
तथा महरू | उसने तुम्हे आज्ञा साननेके लिए पैदा किया है और मुझे आज्ञा 
देनेके लिए. । यही ईच्वरीय न्याय है। 
हि ओर पुरोहितने कहा---' ईच्वरने तुम्हे अज्ञानी और अपविच्न पैदा किया 
ओर मुझे बुद्धिमान्‌ तथा पवित्र; तुम यहों मेरी आज्ञाका पालन नहीं करोगे तो 
इच्व॒र तुम्हें यहाँ दंड देगा ओर बादमे दूसरे छोकमें हमेशाके लिए यंत्रणाः 
देता रहेगा । यही ईश्वरीय करुणा है। ” 
हद] (ः ८५ हक विद्रोह 2 श्र 
/ तुम्हें तक नहीं करना चाहिये। तर्क विद्रोह है । ठ॒म्हे विरोध नहीं करना 
चाहिए--विरोधका जनक अहंकार हैं; ठुम्हे विच्वास करना चाहिए। जिसे 
सुननेके लिए कान मिले हूँ वह सुने | ? स्वर श्रवणेन्द्रियका विपय था| 
ल्द लिप भर ऊ्े & नियामे किक अने धर्मद्रो रः हर 
हर रा जमा है कि इनियाने अनेक धर्मद्रोही हुए, नास्तिक हुए, 
जज हुए, सवतन्तताके शमी हुए और ऐसे प्रतिभावान्‌ मनीपी हुए, जिन्‍्होने 


अपने मानव-वंधुओकी जीवन-परिस्थितिको सुधारनेके लिये अपने जीवनका 
बलिदान कर दिया । 


हैं| यह प्रइन पूछा जा सकता है कि वास्तवमे बच्य कौन है! 


महाव्‌ आदमी मानवीय ज्ञानकी एूँजीमें इद्धि करता है, विचारके क्षितिज 


| 


जैक +> 
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विशालतर बनाता है, अज्ञाव और रहस्यपूर्ण समुद्रकों लॉघता है। महान्‌ आदमी 
यशके पीछे नहीं भागता, से खोजता है। वह प्रसन्‍्नताके मार्गकी 
तलाझमें रहता है; और वह जिन निश्चयोपर पहुँचता है उन्हे दूसरोमे वितरित 
करता है। महान्‌ आदमी सुअरोके सामने मोती बखेर देता है और वें-सुअर 
कमी कमी आदमी बन जाते हैं। यदि महान आदमियोने अपने मोती अपने ही 
पास रहने दिये होते, तो सारी जनता आज भी बर्बर'अवस्थामें होती | 


महान आदमी अधकारमे प्रकाश है, मिथ्या-विश्वासकी अंधेरी राजिमें एक 


मशाल है, एक प्रेरणा है और एक भविष्य-वाणी है । 
बहुमतका दाने नही है, यरथ किसीपर छादी नहीं जा सकती, 


महानता 
दे नहीं सकते; वें पंद और शक्ति दे सकते है; 


आदमी इसे एक दूसरेकों 
किन्तु महानता नही । 
स्थान किंसीको आदमी न 


अदरकी चीज है। 

जिन वीरोने आदमियोकों बधनमुक्त किया; वे महान हैं।जिन दाशनिकोने 
आऔर चितकोने आंदमीके अध्यात्मकों मुक्त किया वे महान्‌ हैं। जिन कवियोने 
साधारणकों असाधारण डइप दे छाखो करोड़ो आदमियोके जीवनकों प्रेम ओर 


संगीतसे भर दिया; वे महान्‌ है 
वीरोकी इस सेनाके सेनापतिके रूपमें. वब्तियर हमारे. सामने आ 


उपस्थित छोता है। आज हम उसीकी स्थ्ृतिमें श्रद्धांजलि अर्पण करने 


जा रहे है | 
स्तेंयरका नाम सुनकर लोग मर करते हैं. और पादरी-पुरोहित निंदा ।' 
किसी पादरीकी डपस्थितिमें आप ईसे नामका उच्चारण कीजिये तो लगेगा कि 
मं छीजिये और पादरी अपनी सारी 


आपने युद्धकी घोषणा कर दी है। यह ने 
शब्दोकी बोछार आरभ कर देगा। यह सब होनेपर 


शालीनताको भूलकर आपः 
भी वेल्तेयर अपनी शताब्दीका मंदावतम व्यक्ति था। उसने मानव-जातिकी 
स्वतत्रताके लिए. सभी मानव-पुत्रोंसे अधिक कार्य किया । 

उविवारके दिन, सन्‌, १६९४ के थबम्बर मासकी २१ तारीखको, एक शिश्वने- 


जन्म लिया-“एक शिथ्ने जो इतना कमजोर था कि सौंस अठकी रहने 


ही. बनाता और न रॉाजदण्ड राजा। महानता: 


श्ण्द घमेके नामपर 
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वझझकती थी। माता-पिताका प्रयत्न था कि बच्चेका बपतिस्मा यथा-संभव शीघ्र 
हो जाय | वे बच्चेकी आत्माकी सुरक्षा चाइते थे । थे जानते थे कि यदि कहीं 
वपतिस्मा होनेके पहले ही मृत्यु आ गई तो बच्चेकी अनन्त काछतक यंत्रणाकी 
'पीड़ा सहनी होगी । 

जब वॉ्तेयर मूर्खोंके इस मह्यन्‌ रगरमंचपर आया, उसका देश चोदह सो 
वर्षतक ईसाई रह चुका था ।--सम्य नहीं। एक हजार वर्षेतक इस झान्ति 
और सद्भावनाके घ्मकी प्रधानता रही। ईसाई राजाओंने बुद्धिमान और 
पवित्र आदमियोंद्वारा अनुमोदित कानून चाढू किये थे | 

इमानदारीसे अपनी बात कहना, अपने मानव-बंथुओको शिक्षित बनाना, 
स्वये खोज करना तथा सत्यका अन्वेषण करना--ये सब अपराध थे | 

ईश्वरके विश्वासियोने--प्रेमरूप ईश्वरके विश्वासियोंने--इस प्रकारके अप- 
'राधियोको यत्रणा और मृत्युसे दंडित किया | संदिग्ध व्यक्तियोसें अपराध 
स्वीकार करानेके लिये उन्हे तरह तरहसे पीड़ित किया । 

१६९४ में सभी लेखकोंका जीवन राजा और पुरोहितोंकी दयापर निर्भर 
करता था |*उनमेंसे अधिकांश या तो जेलोमें थे, या जुर्माने करके दरिद्र बना 
दिये गये. या जलावतन कर दिये गये और मृत्युके घाट उतार दिये गये | 

जछादोकी जब कभी अपने कामसे कुछ छुट्टी मि्ती तो उनके समयका 
सदुपयोग पुस्तके जलानेमें होता । 

न्यायालय वे फदे थे जिनमे भोले भाले छोग सरलतासे फँस जाते थे | 
न्यायाधीश उतने ही दुष्ट ओर निर्देय थे जितने कि विशप । . 

क्यों कि गवाहोको येत्रणा दी जा सकती थी, इसलिए, वे प्रायः वैसी ही 
“गवाही देते थे जैसी न्‍्यायाधिश चाहते थे । 

संसारमे पराप्राकृतिक ओर करिश्मोका राज्य था । यद्यपि कोई वात समझमें 
नहीं आती थी, तो भी दर चीजकी व्याख्या की जाती थी | ईसाइयत 
सर्वोपरि थी । रोगी पादरियोंसे कागजके ताबीज खरीदते थे। छोग बीमार 
'पडलेपर डॉक्टरकों न बुलाकर पादरी-पुरोहित बुलाते थे और ये छोग इन 
मरणझीछ रोगियोंके हाथ कागजके हुकड़े बेचते थे । इन कागजके टुकड़ोंको 
सभी बातोंके लिये अचूक कहा जाता था | यदि बच्चेके पालनेमे एक टुकड़ा 
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रख दिया जाय हो वह बच्चेको जादू टोनेसे बचाये रखे। यदि अनाजके 
ढोल्में डाल दिया जाय तो अनाजको चूहे न खायें । यदि घरमे रख लिया 
जाय तो घर भृत-प्रेतोसे सुरक्षित रहे | यदि खेतमें दफना दिया जाय, तोः 
समयपर वर्ष हो और फतल खूब ही अच्छी हो | 

उस समय न कहीं वास्तविक स्वतंत्रता थी, न वास्तविक शिक्षा, न वास्त- 
विक दर्शनशाज्र, न वास्तविक विज्ञन--अंधविश्वास और मिथ्याविश्वासके 
अतिरिक्त कुछ नहीं । संसार शैतान और ईसाइयतके अधिकारमे था। ' 

जब चॉल्तेयरका जन्म हुआ, फ्रांसपर पादरियोका राज्य था। यह कामग्रः 
सर्वव्यापी अनाचारका युग था | पादरी-पुरोहित प्रायः स्वच्छन्द थे, और न्याया- 
वतखोर | राजाका महल वैश्या-णह बना हुआ था। जने- 


घीश निर्देय तथा रिइ 
साधारणके साथ पद्चओंका-सा बर्ताव होता था। ईसाई पादरियोंकी यह सुखद 


स्थिति छानेमें एक हजार वर्ष लगे। 
अजानेमें ही दर राजपुरुष और पुरो 
लोगोके दिलतें सक्तकी इच्छा पैदा हो 
पड़ गये थे; जिनकी कमरे परिश्रमसें झुक ग 
दिया था--जब्र ब्वेत-ग्रीवा ख्तरियोको देखते थे 
उनके सिर काट डाले | 
किसी महान्‌ आदमी 
यथार्थ ज्ञान होना चाहिये | 
जिसमे वह पात्र बना और ६ 
इंग्लैडम छोगोंकों देशमक्त 
रससी और कुल्हाडीका उपयोग होता था। 
स्पेनमें धार्मिक अल्याचार अपने पूरे जोरपर था और यंत्रणाके उभी साध- 
नॉका उपयोग कर दिमागके विकासको रोका जा रहा था | 
पुर्तगालमें पवित्र दिन पर भा खानेके अपराधपर ख््रियोँ और बच्चे. 
जलाये जा रहे थे और यद्द ढोता था कंदगा[मय भगवानकी प्रसन्नताके लिये । 
इटलीमें सारी जाति पांदरियोके पेरोतले सैधी जा रही थी। प्रार्थनाके लिये. 





हित द्वारा क्रांतिके वीज बोये जा रहे ये |! 
गई थी। वे मजदूर--जो धूपसे काले 
ई थीं, जिन्हे अभावने कुरूप बना 
तो उनकी इच्छा होती थी कि: 


का मूल्यांकन करनेके लिए हमे उसकी परिस्थितिका 
हमें उस नाटककी सीमाका शॉन होना चाहिये 
मे उसके दशकोका मी ज्ञान होना चाहिये । 


बनानेके लिये राज्यकी ओरसे चाबुक बॉघिनेकी 


४ बी 
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'यरस्पर जुडनेवाले हाथ, उसी उत्साहसे चिताओके लिये लकड़ियों इकट्ठी 
करते थे । 
जमेनीमें आदमीके शब्ुके साथ समझाता करनेका दोप लगाकर पुरुषों 


ओर स्त्रियोंको जछाया जा रहा था | 

और हमारी अपनी सुरम्य भूमिमे दूसरे तट्से पुरुषों और खियोको चुराया 
जाता था, बच्चोको उनकी माताओकी छातियोंसे छीन लिया दाता था और 
दासोक्े श्रमकी कोडोंसे पूजा होती थी। 

मिथ्या-विश्वास ही संसारका शासक था। 

फ्रॉसमें जनता राजाकी स्वच्छन्दताकी शिकार थी | हर कहीं वेस्टाइलकी 
'मनहूत् छाया थी | उससे न कहीं कोई खेत बचा था और न कोई घर । 


२ तरुणाहे 


वॉल्तेयर सामान्य-परिवारमे पैदा हुआ था | उस समयकी भापाक्े अनुसार 
'उसके कोई “पूर्वजन? न थे। उसका वास्तविक नाम फ्रासुवा मेरी अरुत 
( म60ं3 धहा७ 0१००९ ) था। उसकी मो मार ग्यूरिति दोमद 
६ का पछव७ ॥)प90 ) थी | जब उसकी आयु सात वर्षकी 
थी, तभी इस भाताका देहात हो गया । उसका एक बड़ा भाई था। नास 
आर्मन ( 470७॥ ) बड़ा मक्त, बड़ा धामिक, और एकदम बेमेल | यह 
भाई अपने भाईकी नास्तिकताके भायश्रित्तस्वरूप ईसाई पादरियोक्रो पूजा भेट 


पढाता रहता था। जहॉँतक हम जानते हैं उसका कोई भी पूर्वज साहित्यिक 
नहीं था । 


वॉल्तेयरका पिता चाहता था कि वॉल्तेयर एक चवकीछ बने, किन्तु उसकी 
ऊन एकदम रुचि न थी। दस वर्षकी आयु होनेपर वह छुई छ आा 
'( 44+0एां७ 6 87७४0 ) बिद्याल्यमे भरती हुआ। यहाँ वह १७ वर्षकी 
“' आयुतक अर्थात्‌ पक डे इसके अतिरिक्त वह और किसी विद्याल्यमे 
नही गया। वल्तेयरने लिखा है कि उसने उस विद्याल्यमे थोडी ग्रीक, पर्या 
-लेटिन ओर बहुत-सी बेहदगियोके अतिरिक्त और कं न ता हक 
_. डई लगा के विद्याल्यमे भूगोल, इतिहास, गणित अथवा कोई दूसरा 
“वजन नहीं पढाया जाता था । उन दिनो राज्य धर्मकी ही ढाल बनता था, 


हा 


हक 4 
जा 
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रक्षा करता था ओर उसे पोसता था। समस्त धर्मकी ओख्में बंदूकें थीं, कुल्हा- 
ड़ियोँ थी, चितायें थीं, ओर यंत्रणा-यह थे | 

जिस समय वॉत्तेयर विद्याल्यमे पढ़ रहा था, उस समय राजाके सिपाही 
ओडेस्टेंट छोगोंको खोज खोजकर मेजिस्ट्रेटेके सामने छा रहे थे ताकि वें उन्हे 
यन्त्रणा दें, फॉसीगतर चढाये अथवा जीते जी जला दें । 

१० वर्षकी आयु होनेपर वॉक्तेयरने अपना जीवन साहित्यको समर्पित 
करनेका निश्चय किया। अपने दोनों पुत्नोकी चर्चा करते हुए उनके पिताने 
“कहा-- भेरे दोनों पुत्र मूख हैं, एक पद्ममे, दूसरा गद्यमें | ??, 

१७१३ में चौल्तेयर एक-छोटा-मोटा कूटनीतिश बन गया। फ्रांसके मंत्रीक्े 
'साथ छगकर वह देग ( ॥49206 ) गया। वहां वह प्रेमके चक्वरमें पड़ गया। 

छलड़कीकी माने आपत्ति की। वॉल्तेयरने अपनी प्रयसीके पास अपने कपडे 
भेजे, ताकि वह उससे मेंट कर सके | सत कुछ पता छग गया । वह नौकरीसे 
हटा दिया गया। इस छड़कीकीको उसने एक पत्र छिखा, उससे वॉल्तेयरका 
जीवन-सूत्र समझमें भाता है। उसने छिखा “ अपनी मॉके गुस्सेसे अपनी 
रक्षा करो । ठुम जानती हो कि वह क्या कुछ कर सकती है। धुम्हे इसका 
'यूरा अनुभव है | तुम्हारे लिये एक ही रास्ता है, ढोंग था ठगी। उसे कहो 

कि ठुम मुझे भूल गई हो और मुझसे घुणा करती हो। उसे यह सब कहकर 
सुम मुझसे और भी अधिक प्रेम करो। ” | 

इस घटनाके परिणामस्वरूप वॉल्तेयरके पिताने उसे अपनी संपत्तिके 
उत्तराधिकारसे वंचित कर दिया। पिता उसके लिये एक सरकारी आज्ञा छे 
नआया, जिसके अनुसार वहू लेल भी जा सकता था ओर समुद्रपार जरा वतन 

औी हो सकता था| वॉस्तेयरने वकील बनना स्वीकार किया। 

..._ १४ वे छईकी मृत्यु होनेपर राजकुमार अधिकारूढ हुआ। उस समय 
कारागारोंके दरवाजे खोले गये। उसने सब कैदियोकी सूची मेंगवाई । उसे पता 
छगा कि अधिकांश कैदियोके वारेमे कोई यह भी नहीं जानता कि वह 
क्यो जेल्में डाले गये थे | उन्हें जेलमें डालकर घुला दिया गया था। बहुतसे 
कैदी अपने आपको पहचानते नहीं थे, और वह इस बातका अनुमान भी 
नहीं छगा सकते थे कि वे क्यो पकढ़ें गये । एक इठली-विवासी कंदी विना . 


१६० धर्मके नामपर 





चह जाने कि वह क्यों पकढ़ा गया १३ वर्धतक्त जेल्में रद्या। वह बृढा दो 
गया था। जब उसे मुक्त करनेकी बात कह्दी गई, तो उसने प्रार्थना की 
कि शेष जीवन भी उसे वहीं बिताने दिया जाय जहाँ वह अबतक रहा 
है | कैदियोंको क्षमा कर दिया गया। किन्ठ शीघ्र द्वी उनका स्थान दूसरोने 
लेछिया। 

इस समय वॉत्तेयरकों धर्म अथवा झभासनका विशेष ज्ञान ने था। वह 
कविता लिखनंम लगा था। 


उसपर कुछ चुमती हुई चीजें लिखनेका आरोप छगाया गया । उसे २०० 
मील दूर तुछे ( 'धी6 ) में निवासित कर दिया गया । यददेसि उसने अपने 
निजी ढंगसे लिखा-- म॑ यहाँ एक ग्राम-गहम हूँ | यदि मुझे यहाँ निर्वासित 
न किया होता तो यह स्थान मेरे लिए सबसे अधिक अनुकूल होता | यह 
किसी भी चीजकी कमी नहीं है | यदि कमी है तो केवल इस स्थानको छोड़कर 
चले जानेकी स्वतंत्रताकी | यदि मुझे यदहेसि चले जानेकी छुट्टी दोती, दो 
यहाँ रहनेमें बड़ा आनन्द था | ? 


उसका निर्वासन-काल समाप्त हुआ | उसे फिर पकड़ लिया गया | इस बार 
उसे वेस्टाइल भेजा गया जहें वह एक वर्ष रहा | जेल्में ही उसने अपना 
नाम फ्राछवा सरी अरुत बदलकर वॉस्तेयर कर लिया। तबसे वह इसी 
नामसे प्रसिद्ध हुआ | 


वाब्तेयर उसी प्रकार जीवन-बक्तिसे ओतग्रोत था, जैसे वर्सत फूलोसे | 
राजकुमारों और राजाओंको चोद पहुँचाकर छगभग सभी विपयोपर अपने 
विचार प्रकट किये हैं | उसे इंग्ल्ड जछावतन कर दिया गया। वह 
ब्रिटेनके ऊँचेसे ऊँचे और अ्र्ठसे श्र्ठ व्यक्तियोसे परिचित रहा । 


ह जीवनका उपाकराल 


वेक्तियरने विचार करना, संदेह करना तथा खोज करना आरंभ किया । 
उसने इंसाई धर्म तथा मतके इतिहासका अध्ययन किया | उसे पता लगा कि 
उसक समयका धरम धांमक अन्योंके इल्हामी माने जानेपर निर्भर करता है, 


इसाई मतके दोपमुक्त माने जानेपर निर्भर करता है, पागछ तपस्वियोके 


) 6! |। 


५ 


गै.+ 
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स्वप्नोंपर निभर करता है, संत्ोंकी गलतियों और मिथ्या बातोपर निभर करताए 
है, पादरी पुरोहितोंकी ठग-विद्यापर निर्भर करता है, ओर निर्भर करता है' 
लोगोकी मूखतापर । 

वॉल्तियरकों पता लगा कि पागछपनसे भरे इस मतने संसारको अत्याचार 
ओर भयसे मर दिया है | उसने देखा कि सदाचारकी अपेक्षा स्वार्थ अधिक 
पवित्र माना जाता है। आदमियोके अधिकारों और जीवनकी अपेक्षा मूततियाँ, 
और क्रॉंस--पुरानी दृड्डियों और लकडीके छोटे छोटे ठुकड़े--अधिक मूल्यवान, 
माने जाते हें; और इन अवशेपोकें रखवाले मानव-जातिके शत्रु हैं| 

अपने व्यक्तित्वकी समस्त शक्तिसे और अपने दिमागके हर शुणसे उसने 
इस विजयी पशुपर आक्रमण किया | 


वॉल्तेयर सहज-बुद्धिका अवतार था। वह जानता था कि कोई मापा प्रार> 
मिक अथवा प्रथम भाषा नहीं हो सकती, जिससे तमाम दूसरी भाषाएँ बनी 
हो | वह जानता था कि हर भाषा लोगोंकी परिस्थितिसे प्रभावित हुईं है। बह 
यह भी जानता था कि भाषाके विपयमे कभी कोई करिश्मा नहीं हुआ । वह' 
जानता था कि बाइबल्के मीनारकी कथाका सत्य होना असंभव है। वह 
जानता था कि सारे संसारमें हर चीज प्राकृतिक है। वह भाषामें ही नहीं 
किन्तु विज्ञानमें भी कीमियागिरीका शत्रु था । उसकी एक पक्ति इस विषयसे 
उसके दाशनिक मतको व्यक्त करनेके लिये काफी है। वह कहता है ;--- 
४ लोहेको सोना बनानेके लिये दो बाते आवश्यक हें--पहली, लोहेको नष्ठः 
करना; दूसरी, सोनेको पैदा करना | ” 

वॉल्तेयरने हमें इतिहासका दशन दिया | 


वॉल्तेयर एक हँसमुख आदमी था, प्रसन्न वदन, मस्त रहनेवाला | जो छोग' 
ईमानदार ओर प्रसन्न रहनेके लिये धर्मकी आवश्यकता समझते थे, वॉक्तेयर- 
की दृष्टिमें वें सब छोग दयाके पात्र थे। उसमे वर्तमानमें सुखी रहनेका 
साहस था और भविष्यकोीं सहन कर लेनेकी शक्ति देनेवाला दशन | यह सब 
होनेपर भी सारा ईसाई संसार डेढ सौ वर्षतक इस आदमीसे लडता रहा और 
उसकी स्मृतिकों कलंकित करता रहा | 
4२१ 
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वॉत्तेयरने अपने समयके मिथ्या विश्वासोंको नष्ट करनेका संकल्प कर 
जलिया था । 

जिस किसी भी झत्रक्रों प्रतिमा आविष्कार कर सकती, अथवा उपयोगम 
“छा सकती थी, वॉल्तेयग्ने उन सभी शस्रोसे युद्ध किया। वॉल्तियर महानतम्‌ 
'विरूपक था और उसने निर्देय होकर इस शख्मसे प्रह्दर किया हैं। उस जैसी 
न्यूझ-बूझ और किसीकी न थी। 

यह कहनेका एक फैशन हो गया है कि वॉस्तेयर गंभीर नहीं था | यह 

इसलिए है कि वह मूर्ख नहीं था | जहँ कहीं उसे वेहूदगी दिखाई देती वह 
हँस पड़ता । लोग उसमे गमीरताकी कमी बताते । उसने कहा हैं कि भगवान 
'छक पादरीको भी हमेशाके लिए रसातर नहीं भेजेगा । इसे नास्तिकता 
कहा जाता था । उसने ईसाइयोंको परस्पर एक दूसरेकी मारकाट करनेसे रोका 
ओर इसाके शिप्योक्षो सम्य बनानेके लिए. जो कुछ भी वह कर सकता 
“था, किया | 

यदि उसने केवछ अपने समयके मतको स्वीकार कर लिया होता; यदि 
“उसने यह प्रतिपादन किया होता कि एक अनन्त शक्ति और असीम करुणा- 
'बाले ईशवरने अरबॉ-खरो आदमियोंको अनन्तकाछतक यातना सहन करनेके 
लिए पैदा किया है, ओर उसने एक चालढाक ओर अत्याचारी पोपको अपना 
'अतिनिधि बनाया है, तो आज ईसाई-जगत्‌ उसे भी संत वॉल्तेयर कहकर 
भ्याद करता | 


अनेक वर्षषक उस अनथक आदमीने यूरोपको अपने दिसागकी उपजसे 
भरे रखा--निवन्धोसे, चुभती हुईं छोटी छोटी कविताओसे, महाकाव्योंसे, 
“छुखान्त तथ्ग दुःखान्त नायकोंसे, इतिहासोसे, कराव्योंसे और उपन्यासोंसे अर्थात्‌ 
सानवी सल्लिष्किका प्रतिनिधित्व करनेवाले हर पहलू और हर शुणसे। उसी 
समय यह अपने कारोबारमे भी बच्चा रहा | उसने छखपति-करोडपतिकी तरह 
आपने रुपया कमाया | राज-दरवारकी गप्पोंमें ओर पादरी पुरोहितोकी निन्‍्दनीय 
ऋथाओंमें पूरी दिलूचत्पी ली | साथ साथ वह अपने समयके वैज्ञानिक आवि- 
“कारों और दार्शनिक मदोंकी पूरी जानकारी भी रखता था| हों, यह सब * 
ऋरते हुए मिथ्या-वश्चासके किलेपर आक्रमण करना वह एक क्षणके लिए भी न 
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भूठा । सोते-जागते हर समय वह इईसाई-पादरियोसे घृणा व्यक्त करता था | 
साठ वर्ष तक उसने लगातार लड़ाई जारी रखी--कभी खुले मेदान आक्रम' 
किया, कभी मौकेकी झाड़ीकी ओद्से । वह दर समय सावधान था कि हर 
आदमी स्वतन्त्र रहे । वह “सफल * शब्दके ऊँचेसे ऊँचे अर्थमें सफल आदमी 
था| वह एक राजाकी तरह रहा--यूरोपसे एक शक्ति बनकर । वॉल्तेयरके 
रूपमें प्रथम बार साहित्यके सिरपर ताज रखा गया | 

ईसाई आलोचकोंका कहना हे कि वॉल्तेयर विनम्र नही था। उसने पवित्र- 
त्म चीज़ोंकी परीक्षा करते समय तनिक गाम्मीयसे काम नहीं छिया | 
इस संसारमें कोई भी चीज ऐसी नही है जो इतनी अधिक पवित्र हो कि 
उसकी परीक्षा न की जा सके, उसे समझा न जा सके। दाशनिक कभी किसी 
बातको छिपाता नही है | “रहस्य ? सत्यका मित्र नही है। किसी भी आदमीको 
अपनी बुद्धिका बलिदान कर विनम्र बननेकी आवश्यकता नही है | किसी भी 
चीजकी पूजा तब तक नहीं होनी जाहिये जब् तक तर्कको यह विश्वास न 
हो जाय कि वह पूजनीय है। 

तमास करिश्मोके विरुद्ध, तमाम पवित्र मिथ्याविश्वासोंके विरुढ़, तमाम 
घार्मिक गलतियोंके विरुद्ध उतने उपहासके तीर चलाये । 

कुछ लोगोका कहना है कि अष्ठतम तथा पविन्नम बस्तुका उपहास किया जा 
सकता है। वास्तविक बात यह है कि जो सत्यका उपहास करता है, वह्द स्वयं 
अयनेक्रों उपहासका भाजन बनाता है। वह अपने उपहाससे स्वयं अपनी मूखता 
सिद्ध करता है। 

आदमीके दिमागके अनेक पहलू हैँ । सत्यको सभी ओरसे, सभी इंद्वियोक्ी 
परीक्षा उत्तीण होना होगा | 

7- लिकिन बहुतन्सी वेहूदा बातोंका उपहासके अतिरिक्त और दूसरा उत्तर 
भी क्‍या हो सकता है! जिस धार्मिक आदमीका यह विश्वास है कि 
असीम करुणामय ईश्वरने दो भाछू इस छिये भेजे ताकि बह उन तीस-चालीस 
अच्चोंको फाड़ खाये जो एक गजे पैगम्बर्कों देखकर हँस पड़े थे, उसका 
- -» उपहास ही तो किया जा सकता है । मै 
वॉल्तेयरको मजाक उडानेवाला कहा गया है। 


4 
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उसने किसका मजाक उड़ाया ? उसने मज़ाक उढ़ाया उम्र 
राजाओंका जो अब्यायी थे, उन राजाओंका जो अपनी प्रजञाके 
कष्टोकी कुछ परवाह न करते थे। उसने अपने समयके पदवीधारी मू्खाका 
मज़ाक उड़ाया | उसने न्यायाल्योंकि श्रश्नाचार तथा न्यायाधीज्रोंकी नीचता 
और अत्याचारका मज़ाक उडाया | उसने वबेहूदा तथा अन्यायप्र्ण कानूनों और 
बबेरता-पृण रीति-रशिवाजोंका मज़ाक उडाया | उसने उन इतिहास-लेखकोंका 
मज़ाक डड़ाया जिन्होंने अपनी पुत्तकोंको असत्योंसे भर दिया और उन 
दाशनिकोंका जिन्होंने मिथ्या-विब्वासका समथन किया । उसने स्वतन्त्रतासे 
घृणा करनेवार्लोंका ओर अपने-बन्धुओंपर अत्याचार करनेवालोंका मज़ाक 
उडाया। 

वॉोल्तेवरको लोगनि दोष दिया है कि उसने उपहासके शास्त्रका 
उपयोग किया । 

ढोंगको हँसना बढ़ा घुग लगाता हे और लगता रहेगा | वॉह्तेयर 
उपहासका आचार्य था | उसने धार्मिक अनुश्रुतियों और करिश्मोक्रा उपद्दास 
किया है। उसने सन्‍्तोंकी मूखतापूण जीवनियों और उनके असत्योका 
उपहास किया है| 

वल्तियर्म एक तरहकी ऐसी सहज-बुद्धि थी कि बह सम्भव-असम्भवमें 
भेद कर सकता था। अरिष्टाब्लने कहा कि स््रियोंके मुँहमें पुरुषोंकी अपेक्षा 
अधिक दॉत होते हैं। अठारहवीं शताव्दीतकके सभी ईसाई वैशानिक इसे दोह- 
राते रहे | वॉल्तेयरने स्नियोंके दोँत गिन कर देखे | शेप छोग “ वे कहते हैं? से 
ही संतुष्ट रहे । 

चारों ओरसे आक्रान्द होनेपर भी वह हर ऐसे शखत्रका उपयोग करता था, 
जिसे उसकी बुद्धि, तर्क, घृणा अथवा उपहास काममें छा सके | "कभी कभी बह 
क्षमा मी मॉंग लेता था, किन्तु बह अपमानसे भी बुरी होती थी | उसने अनेक 
वार पश्चात्ताप सी व्यक्त किया है, किन्तु वह पश्चात्ताप उस कर्ससे भयानक रहा 
है, जिसके लिये पश्चात्ताप व्यक्त किया गया | उसने और अधिक चोट पहुँचा 


कर अपनी बातकों वापिस लिया है। उसकी तारीफमें भी कभी कभी विछ : * 
रहता था । 


ऑच्तेयर श्द्जु 


वह पाद्री-पुरोहितोंको यह अवसर नहीं देना चाहता था कि वे उसे जलता 
छुआ अथवा कष्ट पाता हुआ देखकर प्रसन्न हो । इसी पश्चात्ताप करनेके बारेमें 
उसने लिखा हैं :--“ वे कहते हैं. कि सुझे अपनी गछती स्वीकार कर लेनी 
चाहिये | प्रसन्नतापूर्वक । में कहूँगा कि पेसकलछका हर कथन ठीक है; ओर 
सन्त ल्यूक ओर सन्त मार्क जब परस्परविरोधी बाते कहते हैं तो यह ऐसी 
बातोंकों समझनेका सामथ्य रखनेवाले छोगोंके लिये छमंकी सचाईका एक और 
प्रमाण है; ओर धमकी सचाईका दूसरा सुन्दर प्रमाण यह है कि धर्म 
किसीकी समझमें नहीं आता। में यह भी स्वीकार कर छूँगा कि जितने पादरी 
पुरोहित हैं वे सब्र सलन ओर निःस्वार्थी हैं; जीसृइट ईमानदार है; ईसाई 
पादरी न तो अभिमानी हैं और न षडयन्त्री हैं; उनकी सुगन्धि मनको प्रसन्न 
करनेवाली होती है; ओर लोगोको जो पवित्र यातनाये दी गई हैं वे मानवत्ता 
ओर सहनशील्ताकी विजय-घोषणा हैं | एक शब्दमें वे जो कुछ मुझसे कह- 
लाना चाहते हैं, मैं सत्र कह दूंगा; शर्ते यही है कि वह मुझे शान्तिसे रहने दे 
ओर एक ऐसे आदमीको जिसने कभी किसीको कोई कष्ट नहीं दिया; 
यन्त्रणा न दें। 

उसने अपने जीवनका श्रेष्ठतम अज्य दलितोक़े उद्धारमें छंगा दिया। बह 
असहायोकी ढाल बना। उसने निर्दोष लोगोंको दण्डसे मुक्त कराया। उसने 
फ्रान्सके कानून बदलवाये। उसने यन्त्रणाओका अन्त किया | उसने पादरी 
पुरोहितोंके दिकोंको कोमछ बनाया। उसने न्यायाधीशोंको ज्ञान और राजा- 
ओको शिक्षा दी। उसने छोगोंको सभ्य बनाया और उनके दिलसे छडने- 
झपडनेकी कामनाको दूर किया। 


हो सकता है, तुम यह्द सोचो कि मैने बहुत अधिक कह दिया, और 
इस आदमीको बहुत ऊँचा चढा दिया। ज़रा सुनो कि गेटे नामक महात््‌ 
जमन दाहानिक इसी आददमीके बारेसे क्या कहता हैः-“ यदि तुम्हे गहराई 
चाहिये, प्रतिमा चाहिये, कव्पना-शक्ति चाहिये, सुदचि चाहिये, तक चाहिये, 
भावना चाहिये, दर्शन चाहिये, ऊँची उड़ान चाहिये, प्रकृति-प्रेम चाहिये, 
" वैनी बुद्धि चाहिये, सूझ-बूझ चाहिये, चरित्रकी हृढता चाहिये, सहज-भाव 
चाहियें, ग्दुता चाहिये, नाप-तोछ चाहिये, कल्म चाहिये, बाहुल्‍य चाहिये, 
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विविधता चाहिये, उपनाऊपन चाहिये, गर्मी चाहिये, जादू अआहिये, मोहनी 


चाहिये, सजावट चाहिये, ज़ोर चाहिये, कल्पनाकी बाज जेसी उड़ान चाहिये, 
व्यापक समझ चाहिये, शिक्षण-वहुल्ता चाहिये, अठ कथन-हौछी “चाहिये, 


शहरीपन चाहिये, सौधव अाहिये, नज्ञाकत चाहिये, यथार्थता चाहिये, पवि- 
त्रता चाहिये, निर्मलदा चाहिये, प्रवाह चाहिये; समन्वयकी भावना चाहिये, 
शीत्ष-सामिता चाहिये, प्रसन्नवदनता चाहिये, दृद्यस्पर्शी भावना चारियि, 
ऊँचाई चाहिये और स्व-ब्यापकता चाहिये अर्थात्‌ समृणता चाहिये, तो 
वॉल्तेयरकी ओर देखो | ?” 


प्रयक्ष आदमीका यह कतेव्य है कि वह अपने समयक्ते मिथ्या-विश्वार्सोक्ी 
जढ़ उखाडइनेका प्रयत्न करें| हजारों ज्रीपुस्ध और माता पिता ऐसे हैं जो 
अपने छृदयकी समस्त गदहगईसे मिथ्या-विश्वासी मर्तोकों अस्वीकार करते हैं, तो 
भी वे अपनी रुन्तानोंकी इन मिथ्या-विश्वासासे रक्षा नहीं करते | 


एक अमग्णशीड युरूमकी अपेक्षा एक मछंरशील स्वतन्त्र आदमी होना 


४--प्राकृतिक योजना ३ 


ा। 


उस समयके ईश्वर-विश्वार्सी यह माननेका ढोंग करते थे कि ईंच्वर अथ्वा 
प्रकृतिकी योजना निर्देयता-पूर्ण नहीं है। श्रेष्ठके लिये निम्नका बलिदान होता है १ 
जीव जीवका भोजन है, एक प्राणी दूसरेको खाकर जीता है, किन्तु 
क्योंकि आदमी सब ग्राणियोंमें श्रष्ठ है, इसीलिये जो अप है उसीके लिये निम्नक्ता 
बलिदान होता हैं| निचले स्तरके ग्राणियोंका बलिदान इसीलिये होता है कि 
ऊँचे लरके प्राणी जीवित रह सकें। यह तक बहुतसे छोगोंके लिये संतोषजनक 
. था। तो भी हजारों आदमी ऐसे थे जो यह नहीं समझ सकते थे कि निम्नका 

बलिदान किस लिये अनिवार्य है और समस्त सुखकी उत्पत्ति दुःखर्मसे ही क्यों 
होती बताई जाती है” लेकिन जबसे अनुवीक्षण-यन्त्रका निमौण हुआ 
जबसे आदमी अलन्त छोटी और बढ़ीसे बढ़ी चौज़ोंको देखनेंसे समर्थ हुआ 
उसे पता लग गया कि 


0 ऋ 
222॥07॥ 


क्कि 
न 


हे हमारे पू्वजोंकी यह सान्यता सर्वथा गृल्त थी 
घञ लिय ही पिम्नक्ता बलित्ार जोजा ऊँ ॥ 


अल" 
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अब हम देखते हैँ कि समस्त ह्थ्य प्राणियोंके जीवन अति निम्नस्तरकेः 
प्राणियों द्वारा नष्ठ किये जा सकते हैं ओर संख्यातीत गण॑नामें नष्ट किये जाते 
हैं | हम देखते हूँ कि छाखों आदमी पीले ज्वर्के कीटाणुओंको सुरक्षित बनायेः 
रखनेके लिये भर गये, और उस “ छोटे-पत्म ? के लिये जो हमें हैज़ा देता है, 
जातियाकी जातियों बिलीन हो गईं | हमें यह भी पता छगा है कि ऐसे प्राणी 
है --उन्‍न्हें जो चाहों नाम दो--जो केबल हृत्‌-पिण्ड ही ख़ाकर जीवित रहते हैं, 
कुछको फेंफडे ही अच्छे छगते हैं; कुछ ऐसे नखरे-बाज हैं कि उन्हे आँखके 
अन्द्रका तन्तु ही चाहिये ओर उनमें इतनी समझ भी है कि जब वे आऔँखपर' 
हाथ साफ कर चुकते हैँ तो नाककी दीवारकों पार कर दूसरी आँखपर आक्रमण” 
करने भी पहुँच जाते हैं। इस प्रकार हमें प्रकृतिकी योजनाका यह दूसराः 
पहल भी दिखाई देता है । 

पहले ऐसा लगता था कि श्रेष्ठके लिये निम्नका ही बलिदान होता है, किन्तु 
बारीकीसे देखनेपर निम्न-स्तरके लिये उच्चतमका बलिदान होता दिखाई” 
देता है । 

काफी समय तक वॉल्तेयर पोपके इस आश्ञावादका विश्वासी था कि “बुराई: 
कहीं कहीं, भलाई सब जगह | ? भाग्यशालियोंके छिये यह बहुत ही सुन्दर 
दशन शास्त्र है। घनियोंके यह सर्वथा अनुकूछ है | राजाओं ओर पुरोहितोंको 

विशेष रूपसे रुचिकर है । यह सुननेमें भी अच्छा छगता है | किसी मिख-- 
मंगेका सिर फोड़नेके लिये यह बढ़िया पत्थर है। इसके सहारे तुम दूसरोंकेः 
दुःखको बड़ी शान्तिसे 'सहन कर सकते हो । 

यह दुखियोका दशन-द्याश्न नहीं, यह दरिद्र मजदूरोंका दशन-शास्त्र नहीं, 
यह अभाव-ग्रस्त ईमानदार आदमियोका दशन-शासत्र नहीं ओर यह समाजकेः 
धूरेपर फेंक दिये गये सदाचारियोका भी दशन-शास्त्र नहीं । 

यह धर्म-विशेपका दशन-शासत्र है, यह चन्द सोमाग्यशालियोंका दरशन- 
शास्त्र है; और यदि कमी उन्हें दुर्माग्य आ घेरता है, तो उनका सारा दशन- 
शास्त्र काफूर हो जाता है। 

१७५५ में लिजबनमें भूकम्प आया। यह भयानक विपत्ति एक बड़ा प्रश्न , 
चिह्न बन गई । ईश्वर-विश्वासीको मजबूर होकर पूछना पड़ा--“ मेरा परमांत्मए 
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द्वैठा क्या करता रहा है ! उसने अपने हजारों छाखों पुत्रोंकी उस समय अंग- 
विह्दीन ओर विनष्ट क्यों हो जाने दिया जिस समय वे उसीकी प्रार्थनामे 
तछीन थे १ ? ु 


इस मयानक विपत्तिका क्या हो सकता था १ यदि भूकम्प होना ही था तो 
'यह किसी जनविहीन प्रदेश अथवा खुले समुद्रमें ही क्‍यों नहीं हुआ ? इस 
भयानक घटनाने वॉल्तेयरके धामिक विद्वासकों हिला दिया। उसका यह 
विश्वास हो गया कि हमारा संसार ही सर्वश्रेष्ठ संसार नहीं है | उसका विश्वास 
हो गया कि बुराई बुराई है; यहाँ, वहाँ, अब और सदिव । 

ईश्वर-विश्वासी चुप था। भूकम्पने इैश्वरके अस्तित्वको असिद्ध कर दिया । 


"५--मानवता 


नुछुत ( प००ॉ००४७ ) एक विशेष नगर था, धा्मिक्र अवशेपोतते परिपूर्ण। 
चढहेकि छोग उतने ही जड थे जितनी जड़ छकड़ीकी मूर्तियों | उनके पास ईसाके 
सात प्रधान शिष्योंकी सूखी हड्डियों थीं, हेरोद्‌ द्वारा मारे गये बहुतसे छोटे बच्चोंकी 
इड्डियाँ थीं, कुंवारी मेरीके वस्रका एक हुकडा था और * सन्त ? कहलाने- 
चाले बहुतसे जड़-भरतोंकी खोपड़ियाँ थीं । 
इस नगरके अधिवासी प्रति वर्ष दो उत्सव बड़े उत्साहसें मनाते थे--एक 
छूजनाटोंका देशनिकाछा; दूसरे सन्त बारथोछोमियोकी पवित्र हत्या । तुल्स के 
अधिवासियोंको ईसाइयतने ही शिक्षित किया था और उसीने सभ्य 
बनाया था | ह 
कुछ प्रोदेस्टैण्ट थे, अल्यमतमें होनेके कारण शान्त और विनम्र | 
उन्हें इन गीदडों और चौतोंके बीच रहना पडता था। 
इन श्रोडेस्टेण्ट छोगेमेंसे एक था--जीन कैले | एक छोटा सोटा व्यापारी | 
चालीस वर्ष तक वह अपना कारोबार करता रहा | उसके चरित्रपर कहीं कोई 
धब्बा न था। वह ईमानदार, दयाद़ और मिलनसार था। उसकी पत्नी और छ्ह 
बच्चे थे--_चार छड़के और दो लड़कियों | लड़कोमैसे एकने केथालिक मत अपना 
, लिया। सबसे बडे लड़के, मार्क एण्टोनीको पिताका कारोबार अच्छा नहीं रूगता 
था; उसने कानूतका अध्ययन्न किया | वह तब त्तक वकालत नहों कर सकता 
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था, जब तक कि अपने आपको केथॉछिक न घोषित करे। उसने अपने 
प्रोटेस्टेण्ट होनेकी बात छिपा कर छाइसेंस प्राप्त करनेका प्रयत्न किया। इसका 
'यता छग गया | वह खिन्न हुआ | अन्तमें बह इतना अधिक हतोत्साह हुआ 
कि उसने एक दिन शामको अपने पिताके ही भण्डार-गरहमें अपने गलेमें फॉसी 
लूगाकर आत्म-हृत्या कर ली। 

तुखतके धर्म-ध्वजियोंने कथा गढी कि उसके माता-पिताने केथॉलिक होनेसे 
बचानेके लिये उसकी हत्या कर डाली है ! 

इस भयानक दोषारोपणके परिणामस्वरूप पिता, साता, पुत्र, नोकरानी 
और घरपर आया हुआ एक अतिथि सी पकड़ छिया गया | 

मृत-पुत्र शहीद माना गया। उसकी देह पादरियोंके अधिकारमें दे दी गई। 

यह १७६१ में हुआ। 

इसके बाद वह चीज भी हुई जिसे सुकदमेका नाम दिया गया। कोई 
गवाही नहीं, किख्ित्‌ मात्र नही। सभी बाते अमिय॒क्तक्रे पश्षमें थीं। 

ज़ीन कैलेको चर्खापरकी यातना और मृत्यु बदी थी। यह ९ माच, 
सन्‌ १७६२ की बात है । अगले ही दिन उसे मृत्यु-दण्ड मिलनेको था। 


१० माचको पिताको यन्त्रणा-यहमें ले जाया गया । जछाद और उसके 
सहकारीको कसम दिलाईं गई कि वह अदालतके निर्णयके अनुसार अपराधीको 
दण्ड देँगे। 

उन्होंने पत्थरकी दीवारमें चार फुठ ऊँचे जडे हुए छोहेके एक छल्छेसे उसकी 
कलाई बॉध दी और जमीनमें गड़े हुए एक दूसरे छोहेके छललेसे उसके पैर । 
तब उन्होंने रस्सियों ओर जंजीरोंकों खींचना आरम्भ किया | परिणामस्वरूप 
उसके हाथों और पेरोंका जोड़ जोड उखड गया । तब उससे प्रश्न पूछा गया | 
उसका उत्तर था--मैं निरपराध हूँ । तब रस्सियोंकी और छोटा किया गया, 
यहाँ तक कि उसके चीथडें चीथडे हुए, शरीरमे जीवन तडफडाने छगा | 

तब भी वह दृढ ही रहा | यह सामान्य प्रश्न पूछना था। 

मजिस्ट्रेठोंने उसपर फिर अपराध स्वीकार करनेके लिये दबाव डाछा | उसका _ 
चही उत्तर था कि स्वीकार करनेके लिये कुछ है ही नहीं | * 
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त व असाधारण प्रश्न पूछनेकी बारी आई | 


अभियुक्तके मुंहमें एक नछकी द्वारा लगभग चार गेलन पानी डाला गया ॥; 
वेदनाकी कोई सीमा न थी. । इतना होनेपर भी जीन दृढ रहा | 


तब उसे एक मैलेकी गाडीमे फाँसीके तख्तेतक ले जाया गया ) वहाँ उसके 
हाथ पैर बॉध दिये गये। जछादने लछोहेकी मोटी शछाख लेकर उसके हाथ और 
पैर दो दो जगह तोड डाले । उसके बाद यदि वह मर सके तो उसे भरनेके 
लिए छोड दिया गया । वह दो घण्टे तक जिया । उन दो घण्टोंसें मी उसने 
अपनी निर्दोषताकी ही घोषणा की। वह जल्दी नहीं मर रह्य था, इसल्ए जल्ला- 
दको डसका गला घोट देना पढा । इसके बाद उसकी रक्तसें लथपथ देहको एक 
लकड़ीके खभेसे बॉघकर जला दिया गया | 


यह सब एक दृहय था--एक त्यौहार--तलुसके हृव्शियोंके लिए | 


लेकिन यहीं अन्त नहीं हुआ | घरकी सारी सम्पत्ति ज़ब्त कर छी गई । 
पुत्॒कों इस शर्तपर छोडा गया कि वह केथेलिक बने। नोकरानीको इस 
शर्त पर कि वह ईसाई-उपाश्रयमें भर्ती हो | दोनों लड़कियोंकी भी एक ईसाई 
उपाश्रयमें ले छिया गया ओर उस अभागी विधवाको वह जहें चाहे वहाँ 
भथ्कनेंके लिये छोड़ दिया गया | 


वेल्तेयरने इस मुकदमेका हाल सुना | उसके तन-बदनमें आग लग गईं । 
उसने एक लडकेको अपने घरमे रखा | उसने सारे सुकदमेका इतिहास लिखा 
उसने राजाओंसे, पत्रव्यवहार किया । जहाँ रुपया खचे करनेंकी ज़रूरत थी 
वहां स्थया खच किया । समस्त यूरोपमें बरसोतक जीन केलेकी दर्दभरी 
आवाज गूँजती रही । वह सफछ हुआ। भयानक निर्णय बदला गयण्मा।, 


' जीन निरफ्राध सिद्ध हुआ। में और उस परिबारके पालन पोषणके छिये 
हजारा डालर इकट्ठ हुए । 


यह वॉल्तेयरका ही काम था। इस प्रकारकी अनेक कथायें हैं, लेकिन में: 
आपको एक ही ओर सुनाऊँगा | 


१७६५ से एबंविल्‌ नामक नगरमें एक पुलछपर छगा हुआ पुराना कऋोसः 
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ज़खमी कर दिया गया, चाकूसे छील दिया गया--एक भयानक अपराध किया 
गया । एक दूसरेपर जड़े हुए दो लकडीके टुकड़ोंकी पवित्रता मानवी रक्त 
ओर माससे कहीं बढकर थी। दो तरुणोपर सन्देह किया गया। एकका नाम 
था शेवालियर द ल बारे ओर दूसरेका देतालोद। देतालोंद प्रशिया भाग गया 
ओर वहाँ जाकर एक सामान्य सैनिक बन गया। 

ल बारे वहीं रहा ओर उसपर मुकदमा चला। 

बिना किसी प्रमाणके बह दोपी ठहराया गया ओर दोनोंको निम्नलिखित 
दण्ड दिये गये--- 

पहछा--सामान्य तथा असामान्य यन्त्रणा सहन करना । 

दूसरा--लछोहेकी संडासीसे जबान खींच लेना । 

तीसरा--गिज के द्वारपर खड़ा करके दाहिने हाथ काट डालना । 

चौथा -- लकड़ी के खम्भोके साथ बॉघ कर धीमी आगसे जलाकर मारना | 


४ जिस प्रकार हम दूसरोंके अपराध क्षमा करते हैं, उसी प्रकार तू हमारे 
अपराधको क्षमा कर। ? इस उपदेशको याद करके न्यायाधीशने दण्डमे कुछ 
कमी कर दी | उसका आदेश था--जछानेसे पहले सिर काट लिया जाय | 


पैरिसमे इस सुकदमेकी अपीरक की गई । पच्चौस विद्वान न्यायाधीशोंके 
८ न्याय-मण्डछ ? ने विचार किया । पहले फेसछाका ही समर्थन किया गया ॥ 
१७६६ की जुलाईकी पहली तारीखको अपराधीको दण्ड दिया गया। 


वॉल्तेयरने न्‍्यायके इस प्रकारके भ्रष्टाचारकी कथा सुनी, तो उसने फ्रांस 
छोड देनेका निश्चय किया। वह ऐसे देशकों सदाके लिये नमस्कार कर 
लेना चाहता था, जहाँ ऐसे अत्याचार सम्मव हो | 

उसने सारे मुक्रदमेका इतिहास देते हुए एक पुस्तिका लिखी । 


६ 
उसने देताछोदका पता लगाया । उप्की ओरसे प्रशियाके राजाको लिखा $ 
उसे सेनासे मुक्त कराकर डेठ वषे तक अपने घरमें रखा । वाल्तेयरने देता- 
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च्वोंदको ड्रैइंग, गणित और इंजीनियरीकी शिक्षा दिख्वाई। उसे बड़ी प्रसन्नता 
हुई जब उसने एक दिन देतालोंदको  फैड़िक महान की सनार्म इंजी- 
नियरोंके कप्तानक्ते रूपमें देखा । 

वॉल्तेबर ऐसा आदमी था | 

वह दलितों और असहावोंका पक्ष लेकर छड़नेवाद्ा था । वह केसर था 
जिसके दरवारमें इसाइ-धम तथा राज्यसे त्र॒त्व छोग अपील कर सकते थे । 
चह अपने युगर्मे दिमागकी अठ्ठता ओर दिलकी उदारताका अबतार था। 

एक बढ़ी ऊँची सतहसे उसने संसारका पर्यवेश्षण किया । उसका मानसिक 
क्षितिज बहुत विस्तृत था | उसमें कुछ दोष भी शे--प्रायः वें ही जो पादरी- 
घुराहितोंमें भी होते हैं । उसके गुण अपने ये । 

वह सर्वेसामान्यकों शिक्षित करने ओर दिमागकों विक्रसित करनेका 
'पक्षयाती था | इंसाई पादरी उससे घृणा करते थे | 

वह चाहता था कि संसारका ज्ञान हर किठीके लिये सुछ्भ कर दिया जाय | 
अत्येक ईसाई पादरी उसका झन्रु था | 

जहाँ तक उछिद्धान्तोंकी बात है वॉल्तेयर अपने समयका सबसे बढ़ा 
कानून था। मेरे कहनेका यह मतलब नहीं कि उसे सब सुकद्मोंके निर्ण- 
योंका ज्ञान था. लेकिन वह न ऊेवछ यही साफ साफ समझता था कि कानून 
किस प्रकार छागू किया जाना चाहिये, बल्कि * गवाहीकी फिलासफी * को भी 
समझता था ओर सन्देह तथा प्रमाणके भेदकों पहचानता था | वह जानता था 
कि विश्वास किडे कहत हैं और ज्ञान किसे ! उसने अपने समयके कानूनों और 
ज्यायाल्योंकी बुगइवोंको दूर करनेके लय अकेले जितना काव्य किया उतना 
उ्के समयके दूसरे सब बकीलों और राजनी तिज्ञोंने मिलकर भी नहीं किया। 

उसका सिद्धान्त था--- 

४ आदमी बगबर पैदा हुए हैं । ? 

& हमें सु्णोक्ा आदर करना चाहिये । ? 
/ हमें इस बानकी अपने दिलमे अच्छी तरह विठा लेना चाहिये कि 
सब आदमी एक बरावर पैदा हुए हैं । ” 


बॉल्तेयर' श्जरे 


यह वल्तियर ही था जिसने फ्रैंकलिन, जेफरसन और थामस पेनके दिल्म 
ओर दिमाग्म स्वतन्त्रताके वीज बोये।| 

पुफैन्दाफका पक्ष था कि गुलामीकी प्रथा आशिक तौरपर दो पक्षोके 
आपसी समझोतेपर निर्भर करती है । 

बाल्तेयर बोला--“ मुझे वह छर्त-नामा दिखाओ जिसपर गुलाम बनने- 
बालोने अपने हस्ताक्षर किये हो | में तुम्हारी बात मान ढेंगा। ? 

वॉल्तेयर कोई सनन्‍त नहीं था | उसे जीसूइट छोगोके यहाँ शिक्षा मिली- 
थी। वह अपनी आत्माकी मुक्तिके लिये कभी चिन्तित नहीं होता था $ 
धामिक सिद्धान्तोंके दमाम झगड़ोंपर वह हँसता था । वह एक सतसे 
बहुत अच्छा था। ५ 

उसके समयके अधिकांश ईसाई धर्मकों नित्य-प्रति काममें छानेकी 
नहीं किन्तु आपत्तिके समय काममें आनेकी चीज मानते थे, वेसे 
ही जिसे कि तूफान आने पर प्राणोकी रक्षाके लिये जहाजोंपर जीवन-नोकारयें 
रहती हैं । 

वॉल्तेयर मानवताके घरममे विश्वाघ करता था, भले और उदारता-पूर्ण 
कर्म करनेमें | 

ईसाई पादरियोने शताव्दियों तक सदाचारकों ऐसे कुरूप, खट्टे ओर ठंडे 
झरुपमें चित्रित किया कि उसकी तुल्नामें दुराचार सुन्दर प्रतीत होने छगा । 
वॉल्तेयरने उपयोगी वस्त॒ुओंके सौन्दव्यका तथा मिथ्या विश्वासोंके घृणित 
स्वरूपका प्रतिपादन किया । 

बह अपने समथका सबसे बड़ा कवि अथवा नाटककार नहीं किन्तु 
सबसे बढ़ा आदमी था, खतन्त्रताका सबसे बड़ा मित्र और मिथ्था विश्वासोका:- 
सबसे बडा गत्रु । ; 

वार्मिक शब्दके ऊँचेसे ऊँचे श्रेष्ठटम अथोगमें बह अपने समयका अति 
गम्भीर घासिक आदमी था। 2 

६--वापिसी 

पूरे २७ वर्ष तक बाहर रहनेके बाद वॉल्तियर पेरिस बापिस आया ॥ 

इस सारे समयमें वह सभ्य संसारमें प्रथम स्थानपर रहा | उसकी यात्रा विजय-; 


फ. 


१७४ घमके नामपर 


-ऋयाकाानकसम्वलपलपान्कक, 





यात्रा थी | उसका एक विजयीकी तरह स्वागत हुआ। विह्डलरिप्द्‌ ( एका- 
डेश्नी ) के छोग उसका स्वागत करनेक्रे लिये आये। यह सोभाग्य कमी किसी 
राजाकों मी नसीब नहीं हुआ था। उसका इरीन नामक नाठक खेला गया। 
वियेट्स्मे उसकी पूजा की गई--पत्तोतें, फूछोंसे, सुगग्विसि | वॉत्तेयर पूजाकी 
सुगन्वसे सतत हो गया। अब बह फ्रासक्े ऋविबोंमें अग्रणी था। ससास्के 
साहिल्िकोंर्मे उसका पहला दर्जा था-प्रतिमाके देवी-अधिकास्से बना हुआ 
राजा । उस समय फ्रांसमें तीन सहान्‌ जक्तियाँ थीं--शज्य, वेदिका और 
बॉल्तेयर । राजा वॉल्तियरका शत्रु था | राजदन्वार उससे किसी तरहका सरोकर न 
रख सकता था| दुखित ओर परेशान ईलाई-पादरी वॉल्तेयरसे बदला लेनेकी 
ताकमें छगे रहते थे। यह सब दोनेपर मी इस आदमीकी इतनी ख्याति 
थी, इसका जनतापर इतना अधिकार था, कि वह राज्यासनक्रे विरोधके 
बावजूद, धर्मोसनके विरोवके बावजूद छोगोंके हृदयासनपर आसीन था | 
उस समय वह चौगसी वर्षका बूढ़ा आदमी था। वह जीवनक्ी सुख-समृद्धिसे, 

आरामतल्वीसे घिग था--संसारका सबसे धनी लेखक । उसके अन्तिम वर्ष 
खुदामदकी-पूजाकी--शराब पीकर म्ल्वीके वर्ष छे। बह अपनी आशुक्ते 
शिखरपर था । । 

_ पादरी-पुरोहित चिन्तित हुए. | उन्हे डर लगा कि कार्य-बहुलतामें 
वॉल्तेयरको कड़ा दण्ड देना न भूछ जाय । 


कप! भू ह। 


खश्वर कहीं 


के मई महीनेमें यह -फुसी ञ्ञु 5. 23. 22... £ 
१७७८ के मई महीने यह काना-फूसी झुरू हुई कि वाह्तंयरक्रा अन्तिम 
समय समीप आ पहुँचा है | आशाकी चह्ार-दीवारीयर मिथ्याविश्वासके गीधच 
आ वठे कि कब उन्हें उनका भिकार हाथ लगता है | 

“ उसका भवीजा कुछ पादरी-युरोहितोंकों छे जाया, जिन्होंने पूछा कि क्‍या 
पुम उसामसीहके इश्वरके वेठा होनेमें विष्वास करते हो ! वॉल्तियरने दूसरी 
ओर उऊँँद फेर छिया और कह्दा---' मुझे श्ान्तिसे मस्‍ने दो | ? 

१७७८ के मई महीनेकी ३० तारीखको रातके सवा ग्याग्ह बजे बह पूर्ण 
शान्तिके साथ इस संसारते विदा हुआ। अन्तिम सॉस आनेसे कुछ ही 


रु 


क्षण पहले उसने सोर्रेक्रा हाथ अपन हाथमें लिया ओर उसे दवाकर कहा, ' मोनें, 
विदा ४ हक] # चअआछ बा आम 
वेदा। में चछा । ” यही वेल्तेयरक्रे अम्तिम शब्द थे | 


सॉब्तेयर श्७ण 


शक ऐसी नदीकी तरह, जिसके दोनों तटोंपर हरियाली ओर छाया थी, बह 
बिना किसी भी प्रकारकी हलचलके उस समुद्रमें जा विलीन हुआ, जहाँ जाकर 
जीवन विश्रांति पाता है । 

उन दिनों दाशनिकों--विचारकोंको --पवित्र भूमिमें नहीं दफनाया जाता 
था । लछोग डरते थे कि उनके सिद्धान्तोसे कहीं वह भूमि अपवित्र न हो जाय । 
दूसरा डर यह भो था कि पुनर्जीवनके मीड़-भडक्केसे कहीं वह चुपकेसे रव्गे- 
की ओर न बढ़ जायें । इस लिये कुछकों जला दिया जाता था ओर उनकी 
राख बखेर दी जाती थी, कुछकी नम्न-देह गीधो आदिके लिये छोड दी जाती 
थी और कुछको अपविन्न-भूमिमें गाड़ दिया जाता था। 

जो हो, मरनेके बाद हमारी देहका क्‍या होनेवाला है, इसमें हम 
सबकी दिरूचस्पी रहती ही है| मृत्युके साथ एक विशेष प्रकारकी विनम्नता भी 
जुडी हुई है। इस विपयमें वॉल्तेयर वेहिसाब भाधुक था। पवित्र-भूमिमे 
दफनाये जानेके लिये उसने पाप-स्वीकृति, शुद्धि ओर अन्तिम-पवित्रताका नाटक 
करना स्वीकार कर लिया। पादरी जानतें थे कि वह यह सब गम्मीरता-पूर्बंक कर 
रहा है ओर वह भी जानता था कि पादरी उसे पेरिसकी किसी भी इमशान- 
अूमिमे दफनाने नहीं देगे। 

उसकी मृत्यु एक रहस्य बनाकर रखी गई | १७७८ के मईके अन्तिम 
दिन सन्ध्याके समय वॉल्तेयरके शरीरकों गाऊन पहनाकार एक गाड़ीसें 
रखा गया। उसका रंग-ढंग ऐसा बनाया गया मानों वह कोई हिल- 
डुछ न सकनेवाछा रोगी हो । उसके पास एक नौकर बेठा था, जिसका 
काम था कि वह वेंल्तेयरके शरीरको यथोचित पोजीशनमें 
रख रहे | उस गाडीको छह घोडें जोते गये जिससे छोग समझें कि कोई बड़ा 
जमींदार अपनी जमीदारीमें जा रहा है। एक दूसरी गाड़ीमे वॉल्तेयरके दो 
सम्बन्धी थे | वे सारी. रात चलते, रहे ओर अगले दिन एक गिरजेके ऑगनमें , 
'पहुँचे | आवश्यक कागज-पत्र दिखाये गये। बॉल्तेयरके शरीरकी उपस्थितिमे 
अन्तिम धामिक संस्कार हुआ | वॉल्तेयरको दो गज जगह मिली | 

इसके बाद तुरन्त ही उस पादरीको जिसने दया करके थोडी-सी जगह 
दे दी थी, उसके विशपका कठोर पत्र मिला, जिससे वाल्तेयरके वहाँ 
दकनाये जानेका निषेध था। 


१७७ धर्मके नामपर 


'कनततकलका/कमर्तावपजजरक. 





यात्रा थी | उसका एक विजयीकी तरह स्वागत हुआ। विद्र्चरिप्रद्‌ ( एका- 
डेपी ) के छोग उसका स्वागत करनेके लिये आये। यह सोभाग्य कभी किसी 
राजाको सी नसीब नहीं हुआ था। उसका इरीन नामक नाठक खला गया | 
धियेट्रमें उसकी पूजा की गई--पत्तोसे, फूलेसि, सुमन्बिसे | वत्तियर पृजाऊी 
सुगन्बसे मत्त हो गया। अब बह फ्रांसके ऋवियोंमें अग्रणी था। उसास्के 
साहिलिकोंमें उसका पहला दर्जा था-प्रतिभाके देंबी-अधिकार्से बना हुआ 
राजा | उत समय फ्रांसमें तीन महान्‌ शक्तियाँ थीं--राज्य, वेदिका और 

तेयर | राजा बॉल्तेयरका शन्नु था। राजदरबार उससे किसी तरहका सरोकीर न 
रख सकता था | दुखित और परेशान ईसाई-पादरी उेल्तियस्से बदला लेनेकी 
ताकमें छगे रहते थे। यह सब होनेंपर भी इस आदमीकी इतनी ख्याति 
थी, इसका जनतापर इतना अधिकार था, कि वह राज्यासनके विरोधके 
बावजूद, धमोतनके विरोधके बावजूद लछोगोंके हृदयास्नपर आसीन था। 

उस समय वह चौगसी वषका बूढ़ा आदमी था। बह जीवनक्ी सुख-समृद्धिस, 
आरामतल्वीसे घिरा था--संसार्का सबसे घनी लेखक | उसके अन्तिम वर्ष 
खुशामदकी--पूजाकी--अराब पीकर मस्तीके वर्ष थे । वह अपनी आशुक्के 
शिखरपर था। 

पादरी-पुरोहित चिन्तित हुए. | उन्हें डर छगा कि कार्य-बहुलतामें ईश्वर कहीं 
वॉल्तेयरको कड़ा दण्ड देना न भूछ जाय । 


१७७८ के मई महीनेमें यह काना-फूसी झुरू हुई कि वौल्तेयरका अन्तिम 
समय समीप आ पहुँचा है | आशाकी चहार-दीवारीपर मि सके गीध 
आ वर कि कब उन्हें उनका शिकार हाथ लगता है | 


४ उसका भतीजा कुछ पादरी-पुरोहितोंको ले आया, जिन्होंने पूछा कि क्या 
पुम ईसामसीहके ईश्वस्के वे होनेमें विध्यास करते हो ? बॉल्तेयरने दसरी 
ओर मुँह फेर छिया ओर कद्दा--£ मुझे शान्तिसे मरने दो | ?? 

१७७८ के मई महीनेकी ३० तारीखको रातके सवा ग्याग्ह बजे बह पृण 
शान्तिके साथ इस संसारसे विदा छुआ । अन्तिम सॉस आनेसे कुछ ही 
द्षण पहले उसने सोरेंका हाथ अपन हाथमें लिया और उसे दवाकर कहा, “' मोरों, 
'विदा। में चछा | ” यही वॉल्तेयरके अन्तिम शब्द थे | 


चॉल्तेयर १्७ण 


एक ऐसी नदीकी तरह, जिसके दोनों तठोपर हरियाली ओर छाया थी, बह 
बिना किसी सी प्रकारकी हछचलके उस समुद्रमें जा विलीन हुआ, जहाँ जाकर 
जीवन विश्रांति पाता है । 

उन दिनों दाशनिकरो--विचारकोंको --पवित्र भूमिसें नहीं दफनाया जाता 
था | छोग डरते थे कि उनके सिद्धान्तोसे कहीं बह भूमि अपविन्र न हो जाय । 
दूसरा डर यह भो था कि पुनर्जीवनके भीड-भड़क्केमे कहीं वह चुपकेसे रवर्ग- 
की ओर न बढ़ जाये । इस लिये कुछको जला दिया जाता था और उनकी 
राख बखेर दी जाती थी, कुछकी नम्न-देह गीधो आदिके लिये छोड दी जाती 
थी और कुछको अपविव्र-सूमिमें गाड़ दिया जाता था। 

जो हो, मरनेके बाद हमारी देहका क्‍या होनेवाला है, इसमें हम 
सबकी दिलचस्पी रहती ही है। मृत्युके साथ एक विशेष प्रकारकी विनम्नता भी 
जुड़ी हुई है। इस विपयमें वेल्तेयर वेहिसाब माथुक था। पवित्र-भूमिमें 
दफनाये जानेके लिये उसने पाप-स्वीकृति, झुद्धि और अन्तिम-पवित्रताका नाटक 
करना स्वीकार कर लिया। पादरी जानतें थे कि वह यह सब गम्मीरता-पूर्व॑क कर 
रहा है और बह भी जानता था कि पादरी उसे पेरिसकी किसी भी श्मशान- 
भूमिसे दफनाने नहीं देगे | 

उसकी मृत्यु एक रहस्य बनाकर रखी गईं । १७७८ के मईके अन्तिम 
दिन सन्ब्यांक समय वॉल्तियरके शरीरकों गाऊन पहनाकार एक गाड़ीमें 
रखा गया। उसका रग-ढग ऐसा बनाया गया मानों वह कोई हिल- 
डुल न सकनेवाछा रोगी हो । उसके पास एक नौकर बेठा था, जिसका 
काम था कि वह वॉल्तेयरके शरीरको यथोचित पोजीशनमें 
रखे रहे | उस गाड़ीको छह घोडे जोते गये जिससे छोग समझे कि कोई बडा 
जसीदार अपनी जभीदारीमें जा रहा है। एक दूसरी गाडीमे वॉल्तेयरके दो 
सम्बन्धी थे | वे सारी, रात चलते रहे ओर अगले दिव एक गिरजेके आँगनमें 
'पहुँचे | आवश्यक कागज-पन्र दिखाये गये। वेब्तेयरके शरीरकी उपस्थितिमे 
अन्तिम धामिक संस्कार हुआ | वेल्तेयरको दो गज जगह सिली | 

इसके बाद तुरन्त ही उस पादरीको जिसने दया करके थोडी-सी जगह 
दे दी थी, उसके विशपका कठोर पत्र मिला, जिससे वाब्तेयरके वहाँ 
दफनाये जानेका निर्षेष था । 
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किन्तु, अब देर हो चुकी थी।. 

दूसरी बार फिर पेरिस । 

पूरे चार सौ वर्ष तक वेल्टाइलका कारागार अत्याचारका बाह्य प्रतीक था | 
इसकी चार दीवारीके भीतर श्रष्ठटम विभूतियोक्रा बलिदान हुआ। यह स्थाया 
आतक था । यह राजा ओर पुरोहितोक़ा बहुधा पहला, नहीं तो अन्तिम तके 
था। इसके गीले ओर अन्घेरे तहखानसि, इसके बड़े मीनारोसे, इसका 
रहस्य-पूण कोठड़ियोंसे और इसके नाना प्रकास्के यन्त्रणाके साधनेंसि इब्चस्का 
निषेध होता था । 

१७८९ की १४ जुछाईको जब अत्याचारसे पागल बने हुए छोगोंने तूफा- 
नकी तरह आक्रमण करके बैस्टाइलयर अपना अधिकार कर लिया, तो उस 
सम्रय उनका युद्धका नारा था--वॉक्तेयर जिंदाबाद । 

१७९ १ में वॉल्तेयस्की राखको उस भवनमे रखे जानेकी अनुशज्ञा मिली 
जहों फ्रॉसके सत्र महापुरुषोकी राखने स्थान पाया है । उसे पारियसे ११० 
सीलकी दूरीपर चोरीसे दफनाया गया था। आज उसे एक जातिकी 
जाति वहेँंसे हटने जा रही थी। एक सो मीलकी च्मशान-यात्राका 
जुलूस, हर गॉँवमे बन्दनवार और अण्डियाँ, सभी छोग फ्रान्सके दार्शनिकके 
प्रति, मिथ्याविश्वासोके विनाञकके प्रति, सम्मान प्रदर्शित करनेके लिये उत्सुक थे ॥ 

परिस पहुँचकर यह महान्‌ जुदूस सन्त अन्तोनीकी गछीकी ओर सुड़ा. 
ओर वहीं पहुँचकर रुक गया। रातमर वॉल्तेयरके अवशेपने बैस्टाइलाके 
भम्मावशेषोंपर विश्राम किया । 

विश्ञाल जनता श्रद्धा और ग्रेमसे सिर झुकाये खड़ी थी। उसके कानमें 

किसी पादरीके यह शब्द सुनाई दिये---ईर्बरकी ओरसे बदला छिया जायगा ! 


ईसाई-पादरीका कथन भविष्यवाणी सिद्ध हुआ। छोग वॉल्तेयरकी समता- 
विमेसे उसकी राख निकाल ले गये | 


४ समाधि खाली पडी रह गई | 

“ इंश्वरकी ओरसे बदला ले लिया गया। ?? 
“' संजार वोल्तेयरकी ख्यातिसे गूंज उठा। ? 
“४ आदमीकी विजय हुई | ?? 
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वया समस्त फ्रांसम फिसी पादरीकी कोई ऐसी कत्र है जिसपर कोई भी 
स्वत्त्त्नताका प्रेमी एक फूल या एक आस चढायेगा ! क्‍या कोई भी ऐसी 
ऋत्र है मिसम किसी ईसाई सतकी राख हो ओर उससे एक भी प्रकाशकी 
किरण निवालनेकी भाशा की जा सके १ 

सन्रह वर्षफी आयु वाल्तेयरने ओएडिपस ( (0)007]/॥8 ) लिखी और 
तिरासी बर्षकी आदुपे इरिन ( 978॥० ) । इन दो दु-खान्त कृतियोक्े वीचमें 
हज़ारों जीवनोक्की सफलताओंका सार था। 

उसका शिद्दासन आन्यसके दामनमें था। उस सिंहासनपर बैठकर बॉल्ते- 
थरने यूरोपके प्रत्येक ढोगीकी ओर अपनी घृणाकों अंगुली उठाई। 

आधी शताब्दी तक, बह राज्यासन और धर्मासनक्रे समस्त विरोधोके बावजूद 
तर्ककी मश्ालको अपने वीरता पृर्ण द्ार्थोमे पकड़े रहा, उस सन्नाढको जिसके 
अकाझसे एक दिन संसार प्रकाशित होगा | 


र्‌र 


एक बृहस्थका अवध * 


इसलिये हमें अपने बच्चोंकों सिखाना चाहिये कि अधिक धन एक महान 
अमिश्ञाप है। अधिक धन पापोंका जनक है। दूसरे सिरेपर है अतिदरिद्वता। 
आज रात आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जसा अब है, वसा ही सदव 
रहेगा ! मैं आशा करता हूँ कि नही | क्या करोड़ों आदर्भियेंकि ओठ अकालके 
कारण सदेव सफेद ही बने रहेंगे ? क्या सम्माननीय छोगोंके पापाण-छदयोंकि 
सम्मुख गरीबोका हाथ सदा फेछा ही रहेगा ! क्‍या हर आदमीको जो 
अच्छा मोजन करने बेठता है, हमेशा भूखोंकी याद आती ही रहेगी ? क्या 
हर आदमीको जो अपने चूह्हेके पास बठा आग ताप रहा है, सर्दीमे ठिठ्धरती 
हुई, अपने वच्चेको गले लगाये, किसी गरीब साताकी याद आती ही रहेगी! से 
आशा करता हूँ कि नहीं | क्या धनी ओर निर्धनका भेद--केबल भोतिक ही नहीं 
भावनाओका सी भेद--सदेव बना रहेगा १--ओर यह मेद दिनप्रतिदिन 
बढता ही रहेगा ! 

ओर एक चीज है जो धनी तया निर्धनके वीचकी इस दरारको बढाती ही 
जाती है। संयुक्त राज्यके प्रायः हर नगरमे तुम देखोंगे कि एक हिस्सा 
धनिर्योका है और दूसरा निधनोका । निर्धन वाहरी ठाव-बाटके अतिरिक्त घनी 
बरगेका ओर कुछ नहीं देख पाते। जिस समय वे उनके महलोंके पाससे गुजरते 
हूं उस समय वेचारोंके हृदयोंमे ईर्ष्या नामका विपेल्ा पौधा उग आता है। घनी- 
बरग सी गरीबोंके झोंपड़ो, चीथड़ों और उनकी द्रिद्रताके अतिरिक्त किसी 
चीजसे परिचित नहीं । वे कहते हैं कि ईश्वर्को हजार धन्यवाद है कि हम 
वेंसे नहीं हैं । उनके हृदय जुगुप्सा और घृणासे भरे हैं, ओर दूसरोके हृदय 
ईष्यों और घ्रणासे। कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिये, जिससे घनी और गरीब 

* “एक यहस्थका ग्रव ब? शीर्षक लेखका आगेका भाग--जो छ० ६६- 


&४ में छण है। ६४ वे पेजके बाद यह भजन छपन्य चाहिए था, जो भूलसे 
छठ गया। 
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रखते हैं ओर अमीर नही जानते कि इन चीथडोके पीछे कैसे हृदय छिपे रहते 
हैं| यदि हम कभी प्रेमपूण गरीबोंको सहानुभूतिपृण अमीरोसे परिचित करा 
दें, तो यह समस्या हल हो जायगी | 
और भी सैकडो तरहसे वे आपसमें विभक्त हैं। यदि कोई चीज उनको 
एक दूसरेके पास छा सवाती हे तो वह है विज्ञासकी समानता । रोमन 
केथालिक देशोमें धनी और निर्धनपर इस बातका अच्छा असर 
पडता है | उनका विश्वास एक ही है। इसी प्रकार इस्लामी देशोमें वे 
एक ही मसजिदमें और एक ही खुदाके सामने नमाज पढ सकते ह। लेकिन 
हमारा क्‍या हाल है ! यहाँ गरीब आदमी आइवस्ति अनुभव नहीं करता । 
इसका परिणाम यह होता है कि मजहब भी अमीरों गरीबोंको एक नहीं होने 
देता। मैं मजहबके विरुद्ध कुछ नहीं बोलता हूँ | वह मेरा विषय नही 
है; किन्तु में उस धर्मका आदर करूँगा जो सप्ताहसें एक ही दिन सही, ओर 
वर्षमें एक घण्दा ही सही; गरीबीसे हाथ मिलाये और एक क्षणके लिये भी 
वास्तविक मेत्रीका दृश्य उपस्थित कर दे | 
पुराने समयमें, जब मानव सभ्य नहीं बना था, जीविका एक सरल काम 
था | थोडा शिकार कर लेना, थोडी मछली मार लेना, थोडे फल गिरा लेना, 
थोड़े कन्द-मूछ खोद लेना, सभी कुछ सरल था। सभी धन्धे छगमग समान 
स्तरके थे। उनमें असफलताके अवसर भी बहुत ही कम आते थे। शनेः शनैः 
जीविकाजन एक बडा जटिछ विषय बन गया । लगभग सभी गलियोमे ऐसे 
आदमियोंकी भरमार हो गई जो एक ही चीजकी प्राप्तेके लिये संघर्ष कर 
रहे है। 
यह जीवन-सघर्पष बहुत ही कठिन हो चला है। जिस मात्रामें हमारी जन- 
संख्यामें वृद्धि हुई है, ठीक उसी मात्रामें हमारी असफलताओंके प्रतिशतमे भी 
वृद्धि हुई है । अब ऐसा हो गया है कि जीविकोपाजन हर आदमीके वशकी 
बात, नहीं रही । कोई पथ्यौप्त चालाक नहीं, कोई पर्च्याप्त बुद्धिमान नही, कोई 
पर्ब्याप्त मजबूत नहीं, कोई अत्यधिक उदार है,कोई अत्यधिक छापरवाह है। 
कुछ आदमी अभागे होते हैं; अर्थात्‌ कहीं कुछ भी गिरे उनके सिरपर 
गिरेगा, कहीं किसीका भी बुरा हो, उनका होगा | 


एक ओर कठिनाई दै। ज्यों ज्यों जीवन अधिक जटिल होता जा 
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रहा है, और जब कि हर कोई किसी न किसी उद्देहय-विशेषकों सिद्ध कम्ना 
चाहता है, तो सारी दिमागी-शक्ति उस उद्देश्य तक छोठेसे छोटे रास्तेंसे 
पहुँचनेमें खर्च हो नही है। परिणाम यह हुआ है कि वर्तेमान शुंग आदि 
व्कारोंका युग हो गया है। छाखों मशीनोंका आविष्कार हो चुका है | हर 
किसीका उद्देश है श्मकी बचत करना | यदि ये मशीनें श्रमिकोकी सहायक 
होदीं, तो यह कितना बढ़ा वरदान बनतीं ? लेकिन श्रम करनेवाला मर्जानका 
मालिक नहीं है, मशीन ही उसकी मालिक है। यही बडी कठिनाई है। 

पुराने समयमे, जब मे छोटा था, छोटे छोटे नगरोंमें कया होता था ! एक 
या दो चमार होते, एकाध दर्जी होता, शकाध लोहार | उन दिनाँ मानव- 
ताका अंश एक पर्च्याप्त मात्रामे गहता था। हर कोई एक दसरेका परिचित 
था | यदि बुरे दिन आते, तो वेचारे चमार पुराने जूतोक़ी मरम्मत करके 
उनमें एड़ी विठाकर, उन्हें सीधा करके अपना पेट पाल लेने । दरज़ी और लोहा- 
रका भी यही हाल था | उन्हें उधार मिल जाता था। यदि वह वर्ष-भर भी 
केज़ा न अदा कर सकते, तो उन्हें अगले वर्ष भी तंग नहीं किया जाता था | 
वे पथ्योप्त सुखी थे । 

व कोई भी आदमी चमार नहीं है। एक बी इमारत है| कई लाख 
डाल्यकी मशीन ओर तीन या चार हजार आदमी । सारी इमास्तमे एक भी 
मित्री नहीं। एक फीते सीता है, दसरा मशीनोंको तेल देता है, तीसरा जूतोंके 
काटता है, चाथा घार्गों्मे मोम ल्याता है। परिणाम क्‍या होता है! ज्योंही 
मशीन रुकती हें, तीन इजार आदमी वेकार हो जाते हैं। तब अभाव और 

अकाल दशन देते है) ओर इस वीच यदि उनका एक बच्चा सी मर जाय, 
तो उसकी सिद्दीको ठिकाने छगानेके लिये उन्हें जितने पैसोंकी आवश्यकता 
होगी--उतने कमानेमें उन्हे न जाने किदना समय छगेगा |...इतना स्व 
होने हा भी हम इन मशीनोंद्ाारा इतनी चीजें पैदा कर सकते ह कि सारे 
वाजारोंको पाठ दे । खेतीके औज़ारोंके आविष्कारद्दारा संतार-भरके ग्राण्यिंको 
अन्न पहुचाया जा सकता है। कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसका आदमी 
इस्तेमाल करता हो ओर वह तुर्त इतनी अधिक मात्रार्मे पैदा न की जा 
सकती हो कि उसकी कुछ कीमत ही न रहे । उत्रादनका इतना अधिक 
सामथ्य रहने पर भी, पैदा करनेकी इतनी अधिक ताकत रहने पर भी, 
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लाखो-फरोड़ो आदमी नितान्त अमावकी अवस्थामे हैे। अनाजके गोदाम 
फटे जा रहे है और गरीबोंके दरवाजोपर अकाल मुँह बाये खडा है। प्रत्येक 
वस्तु छाखों-करोड़ोंकी सख्यामें ओर फिर भी लाखों-करोंडो आदमियोंको' 
लगभग प्रत्येक वच्तुका अभाव और उनके पास एक प्रकारसे कुछ भी नही । 

यह एक बडी भारी गडबडढ़ी है। हम मशीन ओर सानवके संघर्षके मध्यमे 
आ खड़े हुए हैं| में आपसे कहता हूँ कि यह विपय विचारणीय है। कोई भी' 
बात जिसका मानवके भविष्यपर असर पडनेवाछा हो, कोई भी बात जिसका 
हमारे और हमारे बच्चोंके सुखसे सम्बन्ध हो, हमारे विचार करनेकी ही है। 

मेरी सहानुभूति गरीबों और मजदूरोके साथ है | मुझे अच्छी तरह समझः 
लीजिये । में अराजकवादी नहों हूँ । अराजकबाबिता अत्याचारकी प्रतिक्रिया 
हे | मे समाजवादी भी नहीं हूँ। में साम्यवादी भी नहीं हूँ । में व्यक्तिवादी 
हूँ। में सरकारके अत्याचारमें विश्वास नहों करता; लेकिन में मानव ओर 
मानवके बीच न्याय किये जानेमें विश्वास करता हूँ। 

इलाज क्या है ? हम इस विषयमें विचार कर सकते है। 

किसी भी आदमीको जमीनके किसी ऐसे टुकडेपर अधिकार नहीं करने 
देना चाहिये जिसे वह स्वयं जोतता-बोता न हो। हर कोई इस बातको जानता 
है | मेरे पास बहुत-सी जमीन रही. है, किन्तु जेसे मैं इस बातको 
जानता हैँ कि में जीवित हूँ, उसी तरह इस बातकों भी जानता हूँ कि 
किसी भी आदमीके पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिये, जब तक वह उसे स्वय॑ 

, जोतता-बोता न हो | ऐसा क्यों ! क्‍या तुम नहीं जानते कि यदि छोग हवाको 

बोतलोंमें बन्द करके रख सके, तो वह उसे मी अवश्य रखेंगे ! बया तुम नहीं 
जानते कि तुरन्त एक अमरीकन “हवा-बन्द एसोसिएशन ? स्थापित हो जायगी ? 
ओऔर क्या तुम यह नहीं जानते कि वे छोग छाखो करोड़ों आदम्ियोंको सौस 
लेनेकी हवाके अमावमें इस लिये मर जाने देंगे क्‍योंकि वेचारे उसका मूल्य 
नहीं चुका सकते ? में किसीको दोप नहीं दे रहा हूँ । में केवल वस्तु-स्थितिका' 
वर्शन कर रहा हूँ। भूम प्रकृति-पुत्रोकी है। प्रकृति हर उत्पन्न होनेवाले 
बच्चेको इस ससारमे आनेका निमत्रण देती है। ओर तुम मेरे बारेमें क्या 
सोचोगे |! यदि तुममेंसे किसीने कभी कोई टिकट न लिया होता और तुम्हें 
यहाँ आनेका केवल निमनन्‍्त्रण मिला होता और यहाँ आनेपर ठुम देखते कि 
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'एक आदमी सौ कुर्सियोंको अपनी कहता है, दूसरा पचहत्तरकों और तीसरा 
पचासको और इस कारण तुम्हें खड़े रहना पड रहा है, तो तुम मेरे निर्मेत्रणके 
बारेमे क्या सोचते १ सुझे ऐसा लगता दे कि प्रकृमतिके हर बच्चेका अपने 
हिस्सेकी भूमिपर अधिकार है। यदि कोई बच्चा उससे पहले पैदा हो गया है 
तो उसे कोई अधिकार नहीं कि वह दूसरेके हिस्सेकी सूमिको हथिया ले। में 
'ऐसा क्यो कहता हैँ १ क्‍यों कि यह हमारे हितमें नहीं है कि थोइसे जमीन्दार 
हों और छाखो-करोडों किसान हो। 
किरायेका घर विनम्रताका शत्रु है, सदाचारका झन्रु है, ओर देशभक्तिका 
शत्रु है । सदगुणोंका विकास अपने घरसें होता है। मैं चाहूँगा कि एक ऐसा 
कानून हो जिसके अनुसार कोई भी घर कर्जेके कारण वेचा न जा धक्के 
आओ« एक सीमातक किसी घरपर किसी प्रकारका टेकक्‍्स न छगे। एसा होनेसे 
ही हर आदमीका अपना घर हो खकता है ओर तभी हमारी जाति देश-भक्तोंकी 
जाति हो सकती हैं। 
में घनी आदमियोंको धनी होनेके लिए दोष नहीं देता । मैं अधिकांशपर 
दया करता हूँ। में यह पसंद करूँगा कि मैं गरीब आदमी होऊँ और मेरे 
दिलमे थोड़ी-सी सहानुभूति रहे। में पृथ्वी-मरकी उन सोनेकी खानोंकी तरहका 
जिनमें कोई फूछ नहीं उगता ऐसा घनी आदमो होना पसद नहीं करूँगा, 
जिसके हृदयमें कहीं कुछ भी सहानुभूति न हो। मेरी समझमें नही भाता कि एक 
आदमी किस प्रकार छाखो करोड़ों रखकर प्रतिदिन ऐसे छोगोके पाससे गुजर 
सकता है जिनके पास खानेतकको पर्यात नहीं। में यह बात समझ ही नहीं सकता। 
सें स्वयं भी ऐसा हो सकता हूँ। रुपयेमें कुछ ऐसी विशेषता हे कि बह स्नेहखोतों- 
को सुखा डालती है| समवतः यह इस त्तरह होता है, --ज्यों ही एक आदमीके 
पास रुपया आता है, त्यों ही इतने अधिक आदमी उससे रुपया लेनेके लिए 
'प्रयस्तशील हो जाते हैँ कि वह सारी मानव-जातिको अपना शत्रु समझने 
लगता है। प्रायः बह सोचता है कि दूसरे लोग भी उसकी तरह धनो हो 
सकते हैं, यदि वे उसीको तरह अपने व्यापारकी ओर ध्यान दें। अच्छी 
तरह समझ छोजिए। में इन छोगोंको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ । हम सबमें 
चयाप्त सानवता है। तुम्हे उस आदमीकी कथा याद होगी जिसने समाज- 
आदियोकी ए्क्र सभामें अपने भाषणके सन्तमे कहा--'ईश्वरको घन्यवाद हे क्कि 
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मेरे पास किसी चीजका एकाधिकार नहीं है, किन्तु जब वह अपनी जगहपर 
बंठने छगा तो उसके मुहसे निकछा-- हे भगवन्‌, यदि मेरे पास एकाधिकार 
होता | ? हमे याद रखना चाहिये कि छोग धनी स्वाभाविक ढंगसे बनते हैँ | 
उन्हें दोष देनेकी आवध्यकता नहीं | वास्तवमें दोपी सामाजिक व्यवस्था है । 

चंद छोगोंको सरकारदारा जो विशेषाधिकार दिये गये हैँ, उनका उद्देश्य' 
अधिकाश छलोगोंकी भछाई ही है । पर जब उनसे अधिकाश छोगोंका भछा न 
होता हों, तो उनसे वह अधिकार ले लेना चाहिये --जोर-जबरदस्तीसे नहीं 
किन्तु कानूनद्वारा मुआवजा देकर । 


इसका उपाय क्‍या है? एस देशमें सबसे बढा शस्त्र मतपत्र है। 
प्रत्येक मतदाता एक स्वतंत्र जनतंत्र है | यहाँ निर्धनतम व्यक्ति भी सबसे बड़े 
धनीके बराबर है | उसके मतका ठीक वही मूल्य होगा, जो उस हााथद्वारा 
डाले गये मतका जिसके अधिकारमें छाखो करोंडों हैं | देशमं गरीब छोगोंकाः 
हो बहुमत है| यदि कोई ऐसा कानून है जो उन्हें चास देता है, तो यह उनका 
अपना अपराध है। वे किसी न किसी पार्टीके पीछे चले हं। उन्हे दूसरोंने पथ- 
अष किया है। किसी आदमीको की किसी भी पार्टीकि पीछे नहीं चलना 
चाहिये चाह उसमें आधा ससार हो, ओर चाहें उसमें सबसे अधिक बुद्धि- 
मान्‌ हों । उसे किसी पार्टीका साथ तभी देना चाहिये जब बह पार्दी उसके 
रास्तेपर चले | किसी ईमानदार आदमीको किसी दल विशेषयमें सम्मिलत होनेके 
लिए. अपना मत्त नहीं बदलना चाहिए । 


मत-पन्न एक शक्ति है | पूँजी और श्रमके ये बहुतसे झगडे कानूमद्वारा तय' 
होने चाहिए । लेकिन में सोचता हूँ कि सबसे अधिक भलाई ' संस्कृति ? द्वारा 
हो सकती है, एक प्रकारकी न्‍्यायकी भावनाके विकासद्वारा । में आज आपसे 
कहता हूँ कि एक वास्तविक संस्कृत आदमी किसी भी चीज़को कभी उसके 
वास्तविक मूल्यसे कमपर लेनेकी कोशिश नहीं करेगा; एक संस्कृत आदमी 
किसी मी चीज़को कभी उसके वास्तविक मूल्यसे अधिकपर बेचनेकी कोशिश 
नहीं करेगा । एक वास्तविक संस्कृत आदमी किसीको ठगनेकी अपेक्षा ठगा 
जाना अधिक पसन्द करेगा। यह सब होने पर सी, अमरीकार्मे, हम सब, 
लोग मले तो है, किन्तु जब कोई चीज खरीदनी होती है तो हम उसके 
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हक. >>. अऑप्क जज उन की चीज न्नेच 2 नो 
वास्तविक मूल्वसे कुछ कम देना चाहत हैं और जब कोई चीज़ बेचनी दोती 
तो उसके वास्तविक मूट्य से कछ अधिक ले 33 25 से दोन 2 
है तो उसके वात्तविक्त मृत्वसे कुछ अधिक लेना चाहते है | इसस दाना आर 


सडॉध पेंदा होती है । इसका ख़ात्मा होना चाहिए । 

इस दिशासे हम एक कृदम उठार्येंगे। हम कहेंगे कि मानव-ए्श्नपत 
मात्र उसत्ति और मेंगके नियमझे अधीन नहीं होगा । यह नि 
यताकी ण्रकाष्टा है। हर आदमीको दसरेको अपने साम्थ्यके अनुसार 
देना चाहिवे; ओर इतना पर्व्याप्त देना चाहिये कि वह खा-पीकर कुछ वच्य 
भी सके। 

लुंदन जाओ। वह संसारका सबसे वढ़ा नगर है ओर सबसे अधिक धनिक्र | 
यह सब होनेपर भी वहाँ प्रति छह आदमियोंमेंसे एक आदमी या नो अस्प्ठालमें 
मस्ता है, या कार्य-यहमें, या जेल्खानेमें | कया इससे अधिक अ्रष्ठ वात हमें 
कभी जाननेको नहीं मिलेगी? क्या सभ्यताकी यही पराकाछ्ठा है? इसी 
नगरमे कपडे सीकर गुजारा करनेवाढी ओरतोंकी ओर देखो । जो चोगा 
पेदाढीस डालरमें वित्ता है, उसकी सिलाईके उन्हें पैंवालीस सेण्ड 


मिलते हूं! 
में इसे “ सस्यता ? नहीं कह सकता। संसारमें कुछ इससे अधिक न्यायपृण 


छू 
पागी-करण होना चाहिये। 


जा 
दा 


4 


ठुम हड़तालोद्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते । पहली हड़ताल, जो बहुत 
सफल होगी, वद्दी आखिरी हृडताछ होगी । न्याय ओर झांतिमें विश्वास रखने- 
लोग उसे दवा देंगे। हृज़्ताछ करना कोई इलाज नहीं। वायकाट 
करना भी कोई इलाज़ नहीं | पद्चु-चल भी कोई इलाज नहीं । इन अश्षोंको 
तकसे, छुद्धिति, विचारसे और सहानुभूतिसे हल करना होगा। जिस 
निणयकी नीवमें न्याय नहीं ओर जो मानव-बुद्धिके सण विव्वासद्दारा सुर- 
स्षित नहीं, वह कमी स्थायी मिणय नहीं हो सकठा । 
इस देशमें अराजकताके लिये जगह नहीं, साम्यवादके लिये जगह नहीं 
समाजगढदके लिये जगह नहीं। क्‍यों कि इस देश राजनीतिक शक्ति समान 
रूपसे बेटी हुई है। आर दूसरा क्या कारण है ! वाणी त्वतन्त्र है । और क्‍या 
कारण हैं £ प्रेस वन्धन-मुक्त है | ओर यही सब है जो हमें " अधिकार ? रूपसे 
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प्राप्त होना चाहिये--प्रेसकी स्वतन्त्रता, वाणीकी स्वतन्त्रता और व्यक्तिकीः 
सुरक्षा । यह पर्व्याम है। इतना ही में चाहता हेँ। रूस जैसे देशमें जहाँ हर 
भुंद खोलनेवाछा दण्ठटित होता है, कुछ दूसरे तरीकोका समर्थन किया जा' 
सकता है। जहाँ श्रपठतम लोगोकों छाइवेरिया भेजा जाता है, अराजकवादिशा- 
का किसी हद तक समथन हो सकता है | ऐंसे देशमे जहाँ कोई आदमी किसी 
तरहकी दरखास्त नहीं दे सकता, कुछ गुंजायश स्वीकार की जा सकती है, 
किन्तु यहाँ नहीं | 

कुछ वर्ष पहले, जब हमने “ दासप्रथा? का विनाश नहीं किया था,, 
नतिक दृष्टिसे हम बड़े ही नीचे स्तरपर थे। लेकिन अब जब कि रिवाजके 
अतिरिक्त हम ओर किसी भी वेड़ीसे जकड़े नहीं हें, यही संसारकी महानतम 
सरकार है | आज अमरीकार्मे शायद ही कोई ऐसा महत््वपूण आदमी होगा, 
जो दरिद्ववगाकी मोदमे नहीं पठछा ओर जिसकी बात कोई छुनना पसन्द करता" 
है । धनियोंके बच्चोंकी ओर देखो। हे भगवान्‌, धनी होनेका कितना बडा* 
दण्ड है ! 

कुछ लोगोंका कहना है, कि यें श्रम करनेवाले छोग बडे खतरनाक हैं। में 
इससे इंकार करता हैं | हम सब उनके हाथमें हैं। वे ही हमारी मोटर-गाडि- 
योंके चलानेवाले हैं | ठछगभग रोज ही हमारा जीवन उनके हाथका खिलौना" 
बनता है । वे ही हम सबके घरोंमे काम करते हैं । वे ही संसार-भरका परिश्रम 
करते हैं| हम सबका जीवन उन्‍्हींक्री दयापर निभर है। तो भी अपनी 
संख्याके हिसावसें वे धनियोक्री अपेक्षा अधिक अपराध नहीं करते। याद 
रखिये, में उनसे भयभीत नहीं हूँ । में एकाधिकार रखनेवालोसे भी नहीं" 
डरता | क्यों कि ज्यों ही ये छोग सार्वजनिक हितके प्रतिकूल पड़ते हें, त्यों ही 
जनता एक सीमातक सह लेनेके बाद उनका खात्मा कर देती है-- क्रोधके कारण 
नही, घप्रृणाके कारण नहीं, किन्तु स्वतंत्रता और न्यायसे प्रेम करनेके कारण । 

इस देशमें एक और भी वर्ग है, हम जिसे “ जरायम-पेशा ? कहते हैं। 
*. जश उस बातको याद करो जो मैने आरभर्मे ही कही थी, अथॉत्‌ हर 
आदभी वही कुछ होता है, जो उसे होना चाहिये । हर अपराध एक आवश्यक 
परिणाम है । बीज बोया गया है; हल जोता गया है, पोधे अच्छी तरहसे 

मे गये हैं और पेदाबार विधिवत्‌ काटी गई है । हर अपराध मजदबूरीमेंसे 
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चैदा होता है। यदि तुम चाहते हो कि अपराध कम हों, तो तुम्हें परिस्थितिमे 
परिवर्तन करना होगा। गरीबी अपराधोंकी जननी है। अभाव, चिथडे, सूखी 
"रोटीके हुकडे, असफलतायें, दुर्भाग्य--ये सभी आदमीके अन्दरके पश्ुक 
जगा देते हैं और तब आदमी कानूनको अपने हाथमें लेकर अपराधी बन 
जाता है। और ठुम उसके साथ क्या व्यवहार करते हो ! तुम उसे दण्ड देते 
हो | पर तुम किसी ऐसे आदमीको जिसे तपेदिक हो गया हो दण्ड क्या 
जही देते ? समय आयेगा जब तुम इस बातको देख सकोगे कि किसी अप- 
-राधीको दण्ड देना भी वैसा ही असंगत है| तुम अपराधीका क्या करते हो ! 
तुम उसे जेल-खाने भेज देते हो | क्या उसका सुधार होता है ? नहीं, वह 
और भी बिगड़ जाता है। पहली बात जो तुम करते हो वह यह है कि उसका 
अपमान करके उसके मनुष्यत्वको परोतले रोधते हो। ठुम उसे दागी वना 
देते हो | तुम उसे बंधनोंमें जकड देते हो । रातको तुम उसे अंधेरी कोठडीमें 


डाल देते हो | उसकी बदला लेनेकी भावनामें वृद्धि होती है। तुम उसे जंगली " 


पत्ु बना देते हो । जब वह जेलसे बाहर आता है तो उसका शरीर ओर आत्मा 
दोनों कलड्वित होते हैं | यदि वह सुधरना भी चाहता है, तो भी तुम उसे 
सुधरने नहीं देते | तुम उसे नीची नजरसे देखते हो, क्यों कि वह जेलमे रह 
आया है !--दूसरी बार जब आप किठी भी दण्डित व्यक्तिक्रों घृणेकी दृष्टिसे 
देखने लगे, तो मेरी प्राथना है कि उस समय एक काम करें: आप उन- 
सब अपराधोंकी याद करे जो आपने रबये करने चाहे हैं, आप उन सत्र 
अपराधोकी याद करे जो आप कर बेठते यदि आपको कही अवसर मिल जाता; 
ओर तब अपनी छातीपर हाथ रखकर कहें कि क्या आप सचमुच एक दंडित 
'प्राणीकी ओर भी घृणाकी दृष्टिसे देख सकते हैं ९ 


नीचतम प्राणीको भी दण्डित करनेका अधिकार केवल "“ओछ्ठतम प्राणीको 
होना चाहिये। 
समाजको कोई अधिकार नहीं कि वह बदला लेनेकी भावनासे किसी भी 
आदसीको दण्ड दे | उसके दण्ड देनेके मात्र दो उद्देश्य हो सकते हं--एक 
तो अपराधकी रोक-थाम; दूसरे अपराधीका सुधार | तुम उसका सुधार केसे कर 
'सकते हो ? करुणा ही वह सूर्च्य-किरण है, जिसके ग्रकाशमे शीलका पोधा 
उगता है। इन आदमियोंको यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये कि बदला 


लेनेकी कहीं कोई भावना नहीं है । उन्हे यह भी समझमें आ जाना चाहिये 
कि उनका सुधार हो सकता है। 


५ 
+0० ? | कक्ाच रू 


है "अ 


जो 
शक 
है 
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कुछ ही समय हुआ मेंने एक तरणकी करुण-क्हानी पढी है | वह जेल्में 
रहकर बाइर आया | उसने इस बातको छिपाकर रखा ओर एक किसासके यहाँ 
काम करने गया। उसका उस किसानकी लडकीसे प्रेम हो गया और उसने - 
उससे शादी करनी चाही | वह इतना नेक था कि उसने लड़कीके पिताको 
सच रुच बता दिया कि वह जेल्मे रह चुका है | पिता बोला:---“ मैं तुम्हे अपनी 
लडकी नहीं दे सकता, क्योंकि इससे वह कलड्लित हो जायगी। ” लडकेका 
उत्तर था:---' अच्छा | वह कलड्लित हो जायगी, तो में उससे शादी नहीं 
करूँगा | ” वह बाहर चला गया। कुछ ही क्षणोंके बाद पिस्तोलकी आवाज 
सुनाई दी | छडका मर छुक्रा था। वह यह लिखकर छोड गया था: 
& सें उस पार जा रहा हैूँ। मेरे ओर अधिक जीते रहनेका कोई प्रयोजन 
'नहीं, जब्र मैं अपने प्रेम-पात्रको ही कछ्लित करता हूँ। ” 

फिर भी हम अपने समाजको “ सभ्य ” समाज कहते हैं ! 

में चाहता हूँ कि इस प्रश्नपर विचार हो। में चाहता हूँ कि मेरे सभी 
नागरिक बन्धु इस प्रश्षरर विचार करे। में चाहता हूँ कि आप इस निर्देयताको 
समाप्त करने अथवा कम करनेके लिये जो कुछ भी कर सके, करे | 

सबसे पहले हमें परस्पर परिचित होना चाहिये। हर आदमी अपने 
पुत्॒कों, अपनी पुत्नीको, शिक्षाददे कि श्रम करना सम्मानकी बात है। 
हमें अपने बच्चोंको सिखाना चाहिये कि देखो, ' तुम कभी किसीपर भार 
न बनो | तुम्हारा पहला कतेव्य है कि तुम अपनी सार-सैंमालठ आप रखो और 
यदि तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त सामर्थ्य हो तो अपने मानव-बन्धुओकी 
सहायता करो । सर्व प्रथम अपने बच्चोको सिखाओ कि यह कर्तव्य है कि 
ठुम किसीपर भार न बनो। अपने बच्चोको सिखाओ कि यह न केवल 
जनका कतेव्य है किन्तु बडे ही आनन्दका विषय है। वे एक ग्रह-निर्माता 
बनें, रह स्वामी बनें | बच्चोको सिखाओ कि संसारमें चूल्हा ही सबसे अधिक 
सुसका स्थान है । उन्हें सिखाओ कि जो कोई भी दूसरोंके परिश्रमपर जीता है, 
चाहे बह डाकू हो और चाहे राजा, वह एक असम्मानित व्यक्ति है। 
उन्हें सिखाओ कि कोई सभ्य आदमी बिना कुछ किये, कभी कुछ नहीं 
चाहता ओर कभी किसी भी चौजका कम मूल्य नहीं चुक्राना चाहता | हमें 
वूसरोंको अपनी मदद आप करनेमें मददगार होना चाहियें। 

हम यह भी सिखा दे कि धनकी अधिकताका मतलब प्रसन्नताकी 
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अधिकता नहीं है। झगयेसे कभी प्रेम नहीं व्वरीदा जा सकता। झपयेने 
न कभी सम्मान खरीदा है और न वह खरीद सकेगा | बपवने न कभी 
सच्चा सुख खरीदा है ओर व वह खरीद सकेगा । 

एक बात ओर है। प्रद्येक व्यक्तिको आपने प्रति ईमानदार होना 
चाहिये | उसकी जाति कुछ भो हो, उछकी परिस्थिति कुछ भी हो; उसे 
अपने विचार प्रकट करने चाहिये। उसकी जाति अथवा उसका वर्ग 
उसे रिश्वत न दे सके | यदि वह एक बेंकर है तो उसे बेंकर्की 
तरह ही नहीं बोलना चाहिये। यदि बह एक व्यापारी है तो उसे आय व्थापा- 
रियोंकी तरह ही नहीं बोलना चाहिये | अपने छोटे व्यापारके प्रति बफादार 
होनेकी वजाय उसे सारी मानवताके प्रति ईमानदार होना चाहिये | अपने 
तात्कालिक ऊपरी स्वार्थके प्रति वफादार होनेकी बजाय अपने दिल और दिमा- 
गके आदशके प्रति इमानदार होना चाहिये | 

जी तक मेरी बात है मैंने तय कर लिया है कि कोई भी संगठन--चाहे 
धार्मिक हो चाहे छोकिक हो--मेरा मालिक नहीं वन पायेगा | मैने तय कर लिया 
है कि भोजन, घर अथवा अन्य किसी मी चीज़की आवश्यकता मेरे 
मुंहपर ताछा नहीं लगा पायेगी। मैंने तय कर छिया है कि क्रिसी प्रकारका 
यश, किसी प्रकारका सम्मान, किसी प्रकारका राम मुझे उस बातसे एक इंच 
न हटा सकेगा, जिसे में सत्य समझता हूँ; भले ही बेसा करनेसे मरा तात्का- 
लिक स्वाथ सिद्ध होता हो। और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक में अपने 
कम-सौभाग्यश्ञाी मानव-बन्थुओंकी सहायताके छिये जो कुछ मुझसे बस 

पड़ता है, करूँगा ही | कक 

मं उनकी ओससे बोरढेंगा और उन्हें अपना मत दूँगा। 

3. तामथ्य इस बातका प्रयत्न करूँगा कि लोगोंको यह बात समझा 
सर्कू कि सुख वहुत-सा धन संग्रह करनेमें नहीं है, किन्तु अपने और दसरोके 
कल्याणके लिये प्रयत्नशील रहनेमें हैं । के 

मैं यथासामथ्य॑ इस वातका प्रयत्न करूँगा कि वह दिन जव्दीसे जल्दी 
आये जब पृथ्वीपर अनन्त' घर हों और जब संसार-मरके परिवारोंके छोगः 
अपने उन घरोंम सुख और प्रस्न्नतापू्वेक रहने लगें । 
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